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आहीर्वचन 


मु यह देखकर टाक प्रसन्नतादै कि डा० वाप्रूलाल आज्जना ने त्रिक 
दर्लन के प्रख्यात्त आगम ग्रन्थ 'विज्ञानभैरव' का हिन्दी मे अनुवाद, व्याख्या 
ओौर भूमिका के साथ नवीन संस्करण प्रस्तुत कर दाशंनिक जगत्‌ का बहुत 
उपकार क्रियादहै। शिवोपाध्याय कौ संस्कृत टीका ( विवरृति ) निदिचित ही 
परम्पराप्राप्त शास्त्रीय अधं को समञ्चन मे सहायक होगी । वस्तुतः विज्ञानभेरव 
आगम-तम्मत योग-परम्परा का अद्वितीय एवं अनुपम ग्रन्थ दै। इसमें अभि- 
व्यक्त योगदृष्टि तथा धारणा बौद्ध एवं पातञ्जलयोग-साधना से भिन्नटहे। 
सत्य यह दै कि श्रुति-परम्परासे भिन्न आगम-परम्पराका ही मञ्जुल प्रसून 
योयसाधना है । समाधि में स्थित पथुपति की मौहंजोदाडो मं उपलब्ध मूति 
ओर योग-मोक्ष की समन्वयलालिनी आगमीय योग-परम्परा इसका पर्याप 
प्रमाण दै । अष्टाद्खयोग की अवेक्षा पड़ंगयोग का विवेचन शारीरिक अभ्यास 
की अवेक्षा मानस योग को अधिक महत्वपूणं वनातादै। यह्‌ अत्यन्त 
व्यावहारिक एवं विधिरूप योगःप्रक्रिया द । भावोदरेग, भावातिरेक की स्थितियों 
को यौगिक धारणाओं मे सम्मिलित कर विज्ञानभैरवने आज की विभीषिका 
से समस्त मनुष्यके लिए मानों नवीनद्वार खोलादहै। उद्रेलन, उद्वेग की 
प्रत्येक दशा को, फिवा जीवन जीने के प्रत्येक सम-विषय ओर दन्द्रात्मक 
स्थितिको समाधि कीओर के जाने की अत्यन्त व्यावहारिक साधनाका 
विज्ञान हमे इस महत्वपूणं आगम ग्रन्थ में उपलब्ध होता दहै । आगम-निदिष्ट 
इन सभी साधना-पद्धतियों ओर धारणाओंका साद्धोगाङ्ख विवेचन ओर उसका 
प्रसन्न दौषी मे निरूपण इस संस्करण की विशेषता है । मुक्ते विदवासदै कि 
द्म ग्रन्थक प्रचार-प्रसारसे शँव-योगकी टुप्तप्राय साधना-पद्धति की पुनः 
प्रतिष्ठा हौगी ओौर इसकाश्रेय इस ग्रन्यके सम्पादक एवं व्याख्याकार को 
प्राप्त होगा । 


अविष्ठाता, कला संकाय - रामचन्द्र द्विवेदी 
अध्यक्ष, संस्कत विभाग 

राजस्थान विदवविद्याच्य 

जयपुर्‌ ३०२० 


[25111111 5181\/ [281511211, 


प्राक्कथन 


संस्कृत-वाङ्मय के अध्ययनके प्रति प्रारम्भसदी सरीर्चि रदीट्‌। 
एम० ए० परीक्षाके लिए अध्ययन करते समय साहित्य के अतिरिक्तं दर्शन 
ग्रन्थो के अध्ययन कीद्ाद्सा भी मनम जगी। श्रद्धेय पूज्य गुल्र इा° 
रामचन्द्र द्विवेदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन के फलस्वरूप मैने शव-दर्शन के 
विज्ञानमरव नामकं आगम ग्रन्थ पर्‌ कार्यं करन का निरचय क्रिया । यह्‌ ग्रन्थ 
हत्वपूणं होते हए भी अभी तक हिन्दी अनुवाद से वंचित धा । यद्यि प्रस्तृत 
ग्रन्थ की उपलब्ध टीकाओं का उपयोग केरते हृष्‌ तुलनात्मक अध्ययन हास 
इस पर विशदं ग्रन्थ लिता जा सकता, किन्तु मैने अपने ज्ञान कौ मौमाओं 
ओर समय की परिधि के कारण इसके सटिप्पण अनुवादके कार्यं काटी करना 
उचित समन्ना है । अतः प्रस्तुत ग्रन्थ में विज्ञानभैरव तथा उसकी टीकां का 
हिन्दी मे अनुवाद प्रस्तुत क्रिया गघादै, जो मरा इस धवम प्रशम प्रवास दं । 
दौवद्शन के अध्यताजों ने 'विज्ञान-भैरव' मेप्रतिषाद्य विपयके आध्रार 
पर दस "कादमीर-डैव-द्यान' के अन्तगेत मानादै। कादमीर्ैव-द्शन के 
उद्धव एवं विकास के सम्बन्ध में यहां कुछ नटीं कहनादटे। विद्धानोंन इस 
सम्बन्ध में विशदं प्राश डाला दै" । विज्ञान-भैरव का उल्ठेव अभिनवगुमने 
अन्य तन्त्र-ग्रन्थों के साथ क्रिया दहै तथा इसमें प्रतिपादित विपय तन्त्रसाधना 
से सम्बन्धित है । अतः दमे तांत्रिक शेवमत का आधार ग्रन्थ कट्‌ सकने । 
तांत्रिक ञेवमत को समञ्लने तथा अन्य तांत्रिक साधनाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन करने में विज्ञानभैरवं की विपय-वस्तु विलेप महतत्वकीदै।- 
काइमीर-शवदर्शान के आधारभूत उपटव्ध साहित्य को तीन भागो में 
विभाजित किया गयादहै--( १) आगमयास्व, (२) स्पन्दशास्त्र भौर (३) 
प्रत्यभिज्ञाशास्त्र> । ट्नमे आगमयस्व का प्रमुख स्थानरै । कादमीर-बतर- 


१. अभथिनवगृुश्च : णन हिस्टारिकल् पण्ड फिल्नोमोफिकट स्टडी । 
--डा० क० मा० पाण्डेय । 
काठमीर-दौवेद्शन व कामायनी, पृ ^~ ८० 
--डा० भवरद्ाट जोशी । 
२. संत वप्णवकाव्य पर तांत्रिक प्रभाव : डा० विख्वम्भर नाथ उपाध्याय, 
प्र ५१-१८९ 
३. काहमीर-दौवदर्शन व कामायनी : डा० जोयी, प्र° १३। 


# $ ॥ 


आगमीं मे मालिनीविजयोत्तरतन्व, स्वच्छन्दतन््र ओर आनन्दभैरव आदि 
प्रम आगमोंके साथ विज्ञानभैरव कौ गणनाकी गहै । विज्ञान्भैरव 
की अवतारा दैवी ओर भैरवके संवाद रूपमेहूईदै। यह्‌ रुद्रयामलतन्त् 
कामारटै ओौर इमे सर्वशक्ति प्रभेदो काहदय कटा गया है-- 
रुद्रसावलतन्त्रस्य सारमद्यावधारितम्‌ । 
मर्वणक्तिप्रभेदानां हदयं ज्ञातमद्य च" ।॥ १६२॥ 

यद्यपि विज्ञानभैरव के कर्ताका नामोल्टेखनमुल प्रन्थमेंदै ओरन 
ही इसके टीकाकारो ने उनके सम्बन्धमे कोई सूचनादी टै । अतः इसे 'शिव' 
प्रणीत ही माना जातादै, त्पोकि स्वयं भगवान्‌ शिव आगमो के सखष्टा एवं 
व्रक्ता कटै जाते रै 

“स्वयं परमेरवरः सिद्धान्तोपदिष्टा'--पिण भऽ का०७। 

भगवान्‌ लिवने दोकानूग्रहंके लिए ऋपियोंको ज्ञान प्रदान किया 
था ओौर तदनन्तर शिष्य-प्रिष्य-परम्परासे आगमो काज्ञान जगत्‌ म प्रचलित 
होता रहा । इस केथन के अनुसार प्रस्तुत विज्ञानभरव के रचयिताकसू्पमें 
भगवान्‌ जिवकोरही स्वीकार क्रियाजा सक्ताहै। 

विज्ञानभैरवकीजोदौ टीकां उपल्व्धरै, उनमें १६१ अथवा १६३ 
( कारिकां ) छन्दां का मूल ग्रन्थ स्वीकार क्रिया गयादे। दस तन्तरग्रन्थमें 
कार्मीर-बीवागम के ज्ञान मौर सोग-पक्नोंका व्विचनदटै। प्रन्थका प्रारम्भ 
देवी के परमतत््र के मम्बन्धमें प्रवनोंने होना, जिनका भैरवने क्रमशः 
समाधान क्रिया । सम्पूर्णं ्रन्थमें परमतत्त्व कं स्वषूप-निरूपणके वाद उमको 
प्राम करने कै उपायांके रूपमे ११२ धारणाओंका विवेचन किया गयाहै 
न्यपि ध्रारणाओं की संख्या कु अधिक प्रतीत टोतौदै। ये धारणां परा 
ओर अपराकैभेदमेदो प्रकार कीरै, जिनमे भरितावस्था, तैमिरीधारणा 
ध्येयाकारथावना, निरालम्बनभावना, दृष्टिविन्धनभावना आदि धारणां प्रमुख 
टे। ग्रन्थ करे अन्तमं शिष्य की पात्रता एवं अपरात्रता का उतल्लख किया 
गयादहै तभा जिवके द्वारा उपदिष्ट दम ज्ञानको प्राणांसे भी अधिक महत्त्व- 
पूणं कटा गयादरै। पप्राणाऽपि प्रदातव्या न देयं परमामृतम्‌! । प्रस्तुत ग्रन्थ के 
प्रतिपादित व्रिपथको स्पष्ट ल्पसे संक्चेपमें जाननेके किए आने दी हुई विषय- 
सूची द्रष्टव्य है । 

विज्ञानभैरव पर अभी तक कुल दो टठीका्ंही प्राप्त हुई टै-(१) 
जाचायंक्षेमराज की उद्योतत एवं रिवापाध्याय की विढृत्ति आर (२) भट 
आनन्द की विज्ञानकौमुदी-दीपिका। मू ग्रन्थ पर क्षेमराज की र४्वीं 
कारिका उध्वं प्राणो ह्यधो जीवो' तक विज्ञानोद्योत नामक विढृति प्राप्त होती 
३ । सा विंवोपाध्यायने ग्रन्थ के अन्तमं संकेत किया दै । यधा-- 


[न 


१. कादमीर शंविज्म : डा० चटर्जी, पृ ८1 


( ४ ) 


भरतं देव मयत्यादिप्ररतव्रन्धार्यवन्धनम्‌ । 

उध्वं प्राणादिप्यान्तं केमराजक्रतं गभम्‌ ॥ 

तनः परमुपाध्याय्रकुयक्रा्ावन्दम्वनम्‌ । 

यदवृत्तियन्धकाकनपुस्तक स्तगाचरम्‌ ॥ 

भूजामक वा नायातं जग्धं काटघरुणेन तत्‌ । 

दग्ध्वा व्ह्धिना च्दिन्तमत्र माक्नी मटेदवरः ॥ 

२४्वे द्टृनदके वाद किवोपाध्यायने वितरति च्वीदहै। इन दोनों टीका- 
कारोत गन्दममे दद्राना द्वारा वियद प्रकाल अन्य ग्रन्थो मँ उद्धा जा चुका 
दै" । सं्षिम जानकागी टम प्रक्रार रै 
क्षेमराज 
छ्षमराजकेः दय, आद एवं जीवनके सम्बन्धमं विद्वानों मं मनमद ग्ना 

| यट एकर लम्त्र विमर्थंकाविपयद्रै। यहां उनके सम्बन्धमं सप्रवमंदरी 
विवरण देना अभिप्रेत रै । क्षेमराजने अभिनवगुम को अपने ग्रन्थों के उप- 
संहार म अपना गुर्‌ मानादै । अतः उनमे गृर-यिष्यका सम्बन्ध किमी प्रकार 
अवश्यटीरटाटोगा। श्रमरात श्रीनगर म ३० व्रिन्लोमीटर पूर्वं चं स्थित 
विजयख्वर ( आधुनिक वीज-व्रिटार') मं रहते थे । नका गादिन्य- 
रचनाकराच १०२५ २० ग व्टकर १०५० ६० नकर माना जा गकना दै | न्नम- 
राजक प्रतिभाके सम्बन्धमं गनमदकीा गाद्या नटी है| संव्रागमके 
वीजन्प विद्धान्नां का यदि अभिनवगु्तने अवन पाण्डित्यम ब्रृक्षकरा ल्प 
दियाहै, तो श्रमराजनै उनके संरक्षण में अपनी प्रतिभा ममपितकीञ। न 
केवन्टे दार्यनिक क्त्र मं, वत्कि काव्य-मंरचनामं भी न्नमराज कै पाण्डित्य के 
दर्धनहोतेदै। इस मम्बन्ध पप्रत्यभिज्ञाहदय' मं पर्यास संकेत प्राप्न होने 
द५। इसके अतिरिक्त प्राचीन सूरो की विद ओर वदृप्यपूर्ण व्यास्या करने 
मक्षमराज मिद्धहस्तथ। वे विपयको जिन मुध्मतामे ग्रहण करते प्र उतनी 
ही स्पष्टता उन्हाने उसकी अभिव्यक्तिभी कीदटै। ्रमराजने कारमीर- 
त्रिकशास्त्र की प्रायः सभी गाखाओं पर कुन कुट कार्य अवध्य करिवाद्धै। 
प्रत्यभिजाहूदय इनकी प्रमृख दानिक रचना रै । उमके अनिरिक्त इन्टोन 
रवच्छन्दोद्यान, स्पन्दनिर्णय, क्रमर्ताव्रटीका आदि टगभग २१ ग्रथ षरं 
दषनी चदा है, जिनसे उनके प्रर पाण्डित्य का प्ता चन्त रै । उनकी 


प्रत्मभिज्ञाहदयम्‌ : विशाटप्रसाद त्रिपाटी, प्र० ४-१९ नक । 
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दन कतिया का देखने हण ब्रह करटा ना सकता कि वद्ययि वे टीकराक्रार प, 
किन्त उनकी टीकायां का स्वतन्त्र ग्रन्था नमा मन्व द । 

क्षमराजन विज्ञानभरव पर जा विव्रत्ति च्िीदहै, वह २८दछधन्दो तक 
ती प्राप्महोनी है । यह करना कटने कि ग्रन्थक यप भाग पर उन्निर्त्रा 
क्यों नहीं लिखी ८ अधवा यद्वि उन्न ब्रू्नि लिखी धी ता व्ह अभी तक 
प्राम नही हः दै । दन परर गम्भीरता नग तव्रिचार्‌ करन पर्‌ धमराज करे मसमय 
पर भी प्रकाय पड़ सक्ता । सम्भवे कि जीवन क्र अन्तिम ममयम उन्ानं 
विज्ञान-भैरव पर त्रनि दिखना प्रारम्भ क्िद़ाहा, जिग जीवनान्ते कः कारण 


पुरानट्ींकरपाणहों। इग पर विेष विचार-विमदं की जाव्रव्यक्रना टे । 
शिवोषाध्याय 


विज्नञानभगरव का र्ध्व कारिकामे १६३ कारिकां तर यिव उपाध्याय 
को 'व्रिव्रनि' दीक्रा प्राम होनी टै । इन्द्रोते न्नेमराज करः अधुर क्रायको पूगा 
कियाद्रे। ्िवोपाध्यायप्षेमराज की तरद ही दार्जनिका विद्रान्‌ थ । इन्हानि 
अपनी विद्रेति कै अन्तमें जो इल्टोक दिया, उमसे ज्ञात टोतादै कि काच्मीर 
वेः राज्यपाल 'गुखजीवन)' के ममयम इन्टोने व्रिजानभ॑रव पर त्रान लिखी 
धी । यथा 
सुखजीवनाभिधान रध्ति क्रारमीरमणनटं नगौ । 
शभ्रगमन्निःज्ञणत्वं व्िज्नानाद्ानमंद्ग्ररः गृगमः' ॥ 
सृदजीवन काममय १०८५४६० स १७६२ ई० तक माना जाना ट,५ 
अनः चिवोपाध्यायका भी यही ममय मानना चारिण । विज्ञानधरव की 
विव्रृतिम जात टोता2 करि लिवोपाध्याय का वार्तविक नाम शिव था आर 
उपाध्याय उनकी जाति धी 
नाम्ना यिवेतिगरणकोलिकरगात्रजात्यापाध्यायः' । 
। व्रि भं० पृऽ १५८ 
य गाविन्दध गृ तधा गुन्द्ररकण्टः कै शिन्यभरे । इनका वरिज्ञानभैरव-विवृति 
मैः अतिरिक्त कोड दूरा ग्रन्थ प्राप्त नहीं होता, क्रन्त य्‌ विदति टी उनके 
पाण्ड्न्यि की परिचायिका टै । 
भटर आनन्द 
भद्र आनन्दन सम्पूर्णं विज्ञानभैरव पर स्वतन्त्र रूप सा दीपिक्रा ल्खीदै। 
ट्नकी दीपिका क्नमराज की वरृनिमे संक्षि । किन्तु उमम कटं नयतध्यभी 
द्वि गये 2, जिनका स्पष्टीकरण उत्तः विव्रतिम नही हूजा था । भद्रु जानन्द के 
समयओआदिके विषयमे निश्चवपूर्वकर कु भी कट पाना कटिन दै । इन्हनि व्रिज्ञान- 


१. (काय्मीर भृ. एजज' पृ ३ प्रर । 
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पर्व पर दरीपिक्रा प्रारम्भ करनेन पूर्वे मगन्ाचरणमे कद्ध प्रसिद्ध कारस्मीर 
क दार्योनिकः आचार्या कोस्मरण क्रिया, जिनम सोमानन्द, भूतराज, उत्पल, 
ल्मप्गुस ओर्‌ अभिनवगूम का क्रम प्रा्नहोतादै। आघ्यं को कानपि 
भद आनन्दने क्षेमराजकोस्मरण नदी क्रियादे। इस इस निष्क पर 
पटुचा जा सकता दै कि भभिनवगुम ( ९५० ६० ] ओर धनराज ( १५५ 
‡० } कै समयक बीच मे भद्र आनन्द किसी समयमे दृष्‌ दान । दुमीलिष 
वे क्षेमराज का उन्नय नहीं कर सवे €; ओर क्नेमराज आनन्दभद्रु का दत्य 
इमद्धित नदीं कर सके, क्योकि वे अपनी वृत्ति ही पूरी नहीं लिव पार्‌ भर, 
जिनमे किः प्रन्धान्त में उनका स्मरण ङ्रते। सम्भवतः लिव उपाध्याय करो 
व्रिज्ञानर्मैरव पर वृत्ति दिखते समव भद्र आनन्द को दीपित्रा प्राप्रनदी दह्‌ 
होगी, दमीद्धिषण उन्दोनि भी भद्र आनन्द का नामोल्ट्ख नदरी करिता । इस प्रक्रार 
यह क्हाजा सकता करि विजानभैरव पर्‌ प्रथम दीपिका भटर जालन्दने 
टिली, तदुपरन्तक्षेमराजने लिखना प्रारम्भ किया, जिसे दृट्‌ यताब्यी व्राद 
शिव उपाध्यायने पूरा क्रिया । 

आनन्द भदरने अपनी दीपिका केः अन्त में अपने ममय के गम्यन्ध मे एकं 
य्लाक उद्धुत किमाटै-- 

"वेदसप्तपिवदान्त्ययुमाव्दमधृपक्षतो । 
व्रिज्ञानकौमृदीमतां भद्रानन्दो व्यकासयत्‌ ॥ 

सके अनुगार मैने संस्कृत के कटु विद्रानो च विचार-विमयं किया, विन्वु 
उदषपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री विहारीलाच दलोरा इसे अधिक स्पष्ट 
कर पाये । उने अनुसार ८००४ कलिगणाव्द की चैत्र युका प्रतिपदा का 
भद्र आनन्द ने विज्ञान-कौमुदी नाम की टीका समाप्त कौ" । कारपीर-ैवदयन 
के आचार्णो में कल््िगिणना देनेकी परम्परा रहीदै। अनतः कल्विषणता कौ 
विक्रम संवत्‌ के साथ तुलना करने पर उक्त टकरा कासमयवि० मं १७२८९ 
( १५५३ ई० } निश्चित होतादै। 

यदि भट आनन्दकी यह तिधिभी मानद्टीजावनोवे निव्रापाघ्यावन 
पूर्वं के ्हूरन ट । अनः यदे प्रस्न फिर भी वना रटेतादै किएक ही ग्रन्थ पर 
टीका दिखने वरि चिवोषाध्यायने भद्र आनन्द का उन्येव क्यों नता करिया? 
द्यं पर्‌ दिस्तार स विचार्‌ करना अध्ययन णवं समय गामिन्द्र । 


१. प्रश्षति तव्य का अथं टहू--पञ्नकी मू तिधि प्रतिपद्य । 

द्र अप्रकोष, काल्वर्ग, दटोक १, माह्ेदवरीो दीका । 
'पक्नात्याद्याग्तु तिथयः प्रामात्‌ पञ्चदयाः स्पृताः । 
पक्षतिः पक्षमून्धस्यः"*' ॥ 


-- द्रऽ यबव्डकलपद्रुम, ग्रण्ड-२, रधुनन्दन भटर । 
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प्रस्तुत कृति में मेरी दृष्टि मूल ग्रन्थ ओर उसकी टीकां के अनुवाद तक 
ही सीमित रही दै । अतः ग्रन्थ के अन्य उपयोगी पक्षो पर विप प्रका नही 
डााजा सक्राहै। यद्यपि मैने प्रतिपाद विषय को टीका कै अतिरिक्त भार- 
तीय दर्शन के अन्य ग्रन्थो से भी तुलना करने काप्रवत्न क्रियादै, किन्तु फिर 
भी सम्पूणं ग्रन्थमे जये हृषु पारिभाषिक शब्दों की तुलनात्मक व्याख्या नहीं 
कीजासकी दै, जो दर्शन-ग्रन्य के लिए आवश्यक दै । 

इस सम्बन्ध मँ आगे कभी विस्तृत अध्ययनके साथ कार्ये क्रिया जा 
सकेगा । 

प्रस्तुत कृति में योग-साधनाओं से सम्बन्धित (करंकिणी', "क्रोधना, 
"भैरवी", (लेलिहाना' ओर 'वेचरी' आदि मुद्राओं तथा जन्माग्र', मूल, 
"कन्द", "नाभि", "हृदय, "कण्ठ', "तालु", 'घ्रूमध्य', "ललाट, ब्रहमरंघ्र', "शक्ति" 
ओर "व्यापिनी" द्वादश चक्रोंकाभी उल्लेव हजआदै, उनमेंसे ७ चक्रको 
चितच्रद्रारा भी स्पष्ट करने का प्रयत्न कियादै। 

इम ग्रन्थ को पाठकों कै सामने प्रस्तुत करते हुए सभी पूर्वाचार्य ओौर 
श्रद्धेयचरण गुरुदेव प्रोऽ डं रामचन्द्र द्विवेदी, अधिष्ठाता कलासंकाय, अध्यन्न 
संस्कृत विभाग, राजस्थान विह्वविद्यालय के प्रति हादिक आभार व्यक्तं करना 
अपना पुनीत कर्तव्य समसता हं । वरनृतः आपी मेरे साहिव्यानुशीलन के 
मृख्य प्रेरणा-केन्द्र रहे टै) 

इस ग्रन्थ का अनुवाद कायं सन्‌ १९७२ ईऽ मे सम्पन्न हूजाथा । मूल 
ग्रन्थ तथा उम पर प्राप्त टीकाओं की हिन्दी व्याख्या, शिवोपाध्याय कौ 
विढ़ति तथा संमीक्षात्मक टिष्पणियों के साथ प्रकाशनार्थं सन्‌ १९७६ ई० के 
उत्तराद्धं मे चौखम्बा सुरभारती प्रकादान को दिया गया धा । उनको अधिक 
व्यस्तता के कारण इसका प्रकाशन १५ ( पन्द्रह ) वर्षों वाद संभवदहो सका 
है! इस बीच इस ग्रन्थ पर विस्तृत सामग्री उपलन्ध हो रही दै, तथापि इसका 
हिन्दी भाषा में यह प्रथम अनुवाददै। यहीकारणदै कि दसम आये हुए तंत्र, 
योग व त्रिक दर्शन के पारिभाषिक शब्दों की विस्तृत व्याख्या नहीं हो सकी 
है । द्वितीय संस्करण में इस कार्यको पूरा किया जा सकेगा । 

पराक्कथन समाप्त करने से पूर्वं मै अपना परिवार, प्रातःस्मरणीय श्रद्धेय 
पिताश्री श्रीरओँकारलाल जी आंजना को नहीं भृला सकता । मेरा जीवन- 
सर्वस्व उन्दींके श्रीचरणोंकीकरृपाका प्रतिफल मात्रदै। साधी सहधर्म- 
चारिणी सौ० सीतादेवी आंजना का हृदय से स्मरण कर रहा हँ, जिन्होंने मृजञे 
भगवती सरस्वती की आराधना में संयोजित किया है ओर स्वयं पारिवारिक 
दाधित्वों का निर्वंहन कियादै। इ्लोकानुक्रमणिका तथा शब्दानुक्रमणिका 
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तैयार करने मेँ सहायता करने वाटी पु्रीदय पूनम रानी एवं सुस्मिता रानीके 
उज्ज्वल भविष्य की कामना करतां । 
अन्त में व्यवस्थापक, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन कै प्रति भी कृतज्ञता 
ज्ञापन करना अपना कर्तव्य समन्नता हूं, जिन्होने यह ग्रंथ प्रकाित कर हिन्दू 
संस्टरृति एवं साहित्य के प्रति अपने सहज अनुरागका परिचय द्वियाद्ै। 
स्वल्न ओर व्रुटियां तो मनुष्य के स्वभावमें ल्गीहूईटै। हमारे तुच्छ 
प्रयासकाक्छा मूल्यटहोगा? यह्‌ तो नीर-ध्रीर-विवेक से संपन्न पंडित-प्रवर 
ही निश्चित कर सकग-- 
"हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विदयुद्धिः दयामिकापि वा ।' 
अभीतो में अपनी असमर्थता की प्रतीति से अभिभूतो रहार्ह-- 
"क्व सूयेप्रभवो वयः क्व॒ चात्पविपया मतिः। 
तितीपूर्ुस्तरं मोहाद्दधपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
अथवा क्रतवाग््रारे वंगेऽर्मिन्‌ पू्ैमूरिभिः। 
मणौ वस्तमृत्कीर्णे सूत्रस्येवारिति म मतिः ॥' 


विद्रदूवांवदः 
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ह| 
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८३ 
॥.81 


॥ भद्र } 
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॥ ¶ ॥ 
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श्ीक्षेमराजाचार्यविरचितविवृतिभागोत्तरं श्रीदिवोपाध्यायविरचितविवृत्युपेतः 
श्रीवापुलाकू'अज्जना-विरचितकारिकरानुवाद-विवृतिभागस्थहिन्दीव्याख्योपेतः 


भीरूणामभयप्रदो भवभयाक्रन्दस्य हैतुस्ततो 
हृद्धाम्नि प्रथितश्च भीरवरुचामीशोऽन्तकस्यान्तकः । 
भीरं वायति यः स्वयोगिनिवहुस्तस्य प्रभभेरवो 
विश्वस्मिन्भरणादिकृद्विजयते विज्ञानरूपः परः ॥ १॥। 
स्वेरिस्वच्छस्फुरद्ाभिर्भासिताण्वायुपायतः । 
स्वोन्मेषाच्छाम्भवावेज्यं दशं यन्तीं शिवां श्रये ।॥ २॥ 
आम्नायायमूृतेः सिञ्चन्त्यन्तेवासिमनोऽवनीः । 
जयत्यतुलतापच्छिद्गुरुगी रम्बुदावली । ३॥ 
धीमन्द राचलवलत्परमागमान्धे- 
रुल्लास्यते किमपि यत्परमामृतं तत्‌ । 
जीवच्छिवत्वमधिगन्तुममुत्र सद्भिः 
सञ्चब्यंतामविरतं परशक्तिपुतंः ।॥ ४ ॥ 
इह्‌ श्रीमान्‌ चिदुभैरवः पूर्णाहं विमर्शात्मपरशाक्तस्फुरत्ताभित्तावन्तःकता- 
नन्तावान्तरसर्गादिप्रपच्रपूर्वपवेदशानिमेषणवगोन्मिषदुत्त रोत्तरावस्थेच्छाज्ञान- 
क्रियाशक्तिसारानाध्ितसदादिवेश्वरपदावभासनस्वरूपो बीजभूत॑तदृशागोप- 
नासतत््वग्राहकतच्छक्तितत्पश्यन्त्यादिभूम्याभासपुरःसरमेयाभासान्तस्फुरणया 
जगदु व्यवस्थामिव निमिषद्रेखर्यादिवशोन्मिषदीश्वरादिस्फुरणया अनुग्रहनिम- 
ज्जितसितमात्रतच्छकत्युन्मज्जितरद्रयामलसमावेशमून्मीलयति -- इत्यद्रयनयेषु 
पच्कृत्यकारितोच्यते भगवतः । तत्र पद्यन्त्यादिपदे द्योतनादिसतत्वा संवि- 
देवी प्रवुध्यमानतया प्रष्ट्री स्वा परभैरवाभिन्ना पराभूमि सदा स्वाभासा- 
मप्यन्तर्वाह्याक्षागोचरत्वात्‌ परोक्षामिव, प्यन््यादिकारपेक्षया तु भूतामिव, 
तत्तद द्रक्षेवज्ञतत्तत्प्राणांशां शिकापेक्ष्यकल्पावधिकेदिनमासान्वयाभावाद्‌ अद्यत- 
नीमिव यावदावेष्टूमामृशति तावत्‌ सुप्तोऽहं किल विललाप" इतिवत्‌ अहमेव 
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संविटरेवी पदयन्त्यादिपदे प्रवुभु्सुरस्फुटस्फुरितपराभद्रारिकंक्यचकासद्रहस्य- 
मुवाचाममर्ज । एवं प्रबुद्धा सती नैराकाङ्क्ष्यात्‌ "भिया सर्वं रवयति" इति 
निरुक्तभै रवहूपा अटमवोवाचेति-- 

श्री देव्युवाच श्रतं देव......" इत्यादेः । 

भैरव उवाच -'साधु साधु" इत्यादिकमभ्यस्य 'सवत्रिगक्तिभदानां हृदयं 
ज्ञातमद्य च' इत्यन्तस्य गास्त्रस्य परसप्बन्धरप्राणतेव । तदित्थं परसम्बन्धसतत््वं 
श्रीविज्ञानभैरवाभिधायि "त्यक्त्वानन्दिता देवी कण्डे रुग्ना शिवस्य तु' 
दू्यन्तेऽजिधास्यसानत्वात्‌ विज्ञानभै रवावेरप्रयोजनत्वात्‌ तदभिधानमेवेदं 
यास्त्रम्‌, तन्त्रावतारकट्‌ दभूमिमर्नुवाना पराभदरारिका उचितवचनरचना- 
क्रमेण वस्तुपूवेकमुपक्षिपति । 


^ 


देवी उवाच-- 
श्रतं देव मया सवं सद्रयामलसम्भवम्‌ । 
त्रिकभेदमशेषेण सारात्सारविभागक्ञः।\ १॥ 
अद्यापि न निवृत्तो मे संशयः परमेश्वर । 


हे देव विदवावद्योतन क्री उनादिसतत्व स्वात्मन्‌, समस्तरग््राविरद्रतच्छक्ति- 
सामरस्यात्मनो यामटात्‌ ~ 
अदुष्ट विग्रहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात्‌ । 
ध्वनिरूपं विनिष्क्रान्तं चास्त्रं परमदूलंभम्‌ ।' 
त्याम्नायोक्तेः सम्भवो यस्य तत्‌, अर्थात्‌ शास्त्रं सर्व त्रिकस्य परादिशक्ति- 
त्रयसारनर-गक्ति-चिवात्मनस्तत्त्वव्रयस्य मेदो ज्ञानक्रियाप्राधान्येतरादिप्रति- 
पादनेन सिद्यमानता यत्र, तदपि अरोपेण ` सामस्त्येन श्रुतम्‌ । कथं 'सारात्सार- 
विभागगः'-- 
वेदादिभ्यः परं शैवं यौवाद्रामंतु दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणात्परतः कौलं कौटात्परतरं त्रिकम्‌ ।' 
इतिस्थित्या तावत्‌ त्रिकशास्त्रं सारम्‌ । तत्रापि सिद्धा-मारिन्युत्तरादि 
क्रमातक्रमं ्ञानप्रक्षोपिदेयोत्कर्षात्‌ उत्कृष्टम्‌, अद्यापि च नमे संगयः शान्त 
इति ॥ १२ ॥ 
भगवान्‌ यिव 'आगम' यास्त में प्रतिपादित कर्म, उपासना ओर जान भद से 
ध्यामलादि' ग्रन्थों में प्रतिपादित रहस्य को ज्ान-रूप में यौ वदर्लन के अष्टय तत्व को 
प्रतिपादित करने की इच्छासे शक्तिद्राराक्रियि हुए प्रसनोंके रूपमे स्वयं ( शिव ) 
आत्मतत्त्व के प्रतिपादनार्थं म्रन्थ प्रारम्भ करतेटै-- 


श्रीक्षेमराजाचार्य॑कृतविवृत्युपेत ३ 


अनुवाद दैवी बोली टे देव ! मैने जापके “र्द्रयामल' ( चास्त्र ) में प्रतिपादित 
सारकाभीमार, जो त्रिक भेद है, उसको विभागशः सम्पूर्णं सुना । पर है परमेइवर । 
जव भी मेरा सन्देह निवृत्त नहीं हुआ ॥ १॥ 
व्याख्या - टे देव ! आप विख्व को प्रकट कर उमम क्रीडा करते हुए अनादि सत्‌ 
तत्तव स्वल्पो, सम्पूणं रोगोंकोद्रवित करनेके कारण षूद्र कहलाते, ओर उस 
सद्र-गक्ति कै सामरस्यसे 'यामल' बन कर संसार कै सम्मुख आति, जैसा कि शास्त्रं 
मे कटा गया टहै-- 
"अदृष्ट विग्रहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात्‌ । 
घ्वनिरूधं विनिष्करान्तं शास्त्रं परमदृलंभम्‌ ॥" 
अर्थात्‌ जिसका शारीर दुष्टिगोचर नहींदै, एसे परमकारण शिवसे परमदुकंभ 
"ध्वनि रूप' यास्त्र उत्पन्न हआ दै । अ्थत्‌-- 
शुद्रयामलात्‌ सम्भवा यस्य तत्‌ रद्रयामलयम्‌ ।' 
आशय यह है करि अदुष्ट सद्र चक्ति-रूप, शान्त परम-शिव से उत्पन्न होने वाके 
परम दुभ शास्त्र जो क्रि “िव" शक्ति" ओर सदाशिव" इस त्रिगक्ति" से उत्पन्न 
होने वाला इच्छा, ज्ञान जौर्‌ क्रियागक्ति-प्राध्रान्य शिवाद्रेद अद्वय प्रतिपादक सम्पूर्णं 
रास्त्र ओर उसमेंभी सारकाभीसारजो 'त्रिक' शास्त्रहै, वह रमन आपके द्वारा 
सुना । उसमें भी 'सिद्धमालिनी' उत्तरादि क्रमशः ज्ञान कै प्रकर्षं मे उत्कृष्ट उदृदेश्य- 
प्रतिपादन करने के कारण स्वर्करिष्ट दै] यथा 
'वेदादिभ्यः परं क्लैवं शेवाद्‌ वामं तु दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणात्‌ परतः कौलं कौलात्‌ परतरं त्रिकम्‌ ॥1' 
वेदादि गास्त्रों के ज्ञान मे शवशास्त्र का ज्ञान उत्कृष्ट टै, शवशास्त्रमे भी वाम- 
र्ग उत्क्रष्टद्ै, वामसे दक्षिण उकत्करष्टदै, दक्षिणे भी कौलमार्ग उत्कृष्ट है तथा 
कौन््मार्गसे त्रिक परमोत्तमदै। 
ये सम्पूर्णं मार्गं विधिवत्‌ आपकेद्रारासुनेट। फिरभीट प्रभो! मेरा सन्देह 
आज भी वान्त नदीं टू है ॥ १२॥ 
तमेव च संगयमधिगतचरानेकयास्त्राथेपर्यालोचनप्रवणया धिया 
नवावान्तरग्रन्िमुद्‌घटयति, किमिवात्र तत्त्वं स्यादित्यारयेन--- 
क्र रूपं तत्त्वतो देवे ? शब्दराशिकलामयम्‌ \\ २॥ 
करि वा नवात्मभेदेन भैरवे भैरवाकृतौ) 
त्रिशिरोभेदभिन्नं वा कि वा शक्तित्रयात्मकम्‌ ।। ३ ॥ 
नादबिन्दुमयं वापि कि चन्द्राधंनिरोधिकाः । 
चक्रारूढमनच्कं वा कि वा शक्तिस्वरूपकम्‌ ॥ ४ ॥ 
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भैरवाकृतौ संसारघदटरनस्वरूपे भैरवभटरारके, तत्त्वदृष्ट्या शब्दरागेरादि- 
षान्तस्य याः कला अनुत्तरानन्देच्छादिविमरशक्तयः क्रोडीकृताशेषवाच्य- 
वाचकमयजगत्स्फाराः ताः प्रकृतं रूपं यस्य बोधभेरवस्य विमशंशक्त्यात्मक- 
त्वात्‌ तत्‌ कि स्यात्‌ रूपम्‌ ? क्रि वा प्रकृत्यादि-शिवान्तनवतत््वावमर्शंयुक्त्या 
विमृष्टषडध्व-नवात्ममन्त् राजस्वभावतया रूपं स्यात्‌ ? कि वा त्रिरिरोभेदे 
त्रिशिरस्तन्त्रे भिन्नं क्रोडीकृताखिलनरादिततत्वत्रयामशि निदिष्टविशिष्टमन्त्रा- 
त्मकम्‌ ? क्रि तदधिष्ठातृपरादिशक्तित्रयात्मकम्‌ ? यदि वा सवंमन्रचक्र- 
सामान्यवीर्यात्मकविडववाच्याविभागप्रकाशरूपविन्डेषवाचकाविभागपरामशं- 
मयनादात्मकम्‌ ? अधेतद्‌ विन्दुनादप्रपञ्रूपाधंचन्द्रनिरोधिकास्ततत्वतो भैरवे 
रूपं स्यात्‌ । 

तत्र सर्ववाच्याभिन्चप्रकायात्मनो विन्दोर्नादीभवतः किञ््चिद्राच्यप्राधान्य- 
रान्तावधंचन्द्ररूपता, ततोऽपि वेद्यकौटिल्यविगमे स्पष्टरेखात्मा निरोधिका, 
मितयोगिनां नादानूप्रवेशस्य, इतरेषां तु भेददशावेशस्य निरोधाप्‌ तथाख्या, 
वहुवचनमव्रा््थं नादान्तशक्तिव्यापिनीसमनाख्या नादोध्वंकला लक्षयति, तत्र 
नादस्यैव शब्दव्याप्तेः शाम्यत्तायां सृुसूक्ष्मध्वन्यात्मा नादान्तः, प्रशान्तौ तु 
ह्वादात्मस्परब्याप्त्युन्मेषरूपा शक्तिः, सेव देहानवच्छेदाद्‌ व्योमव्याप्त्यासादाद्‌ 
व्यापिनी, समस्तभावाभावात्मवेद्यप्रगान्तौ मननमात्रात्मककरणरूपवोधमात्रा- 
वेरो समना, इत्येतदर्धंचन्द्रादिमन्त्रकलारहस्यम्‌ । एवं मातृकामन्त्रतद्रीय॑तत्प्र- 
मेयमूखेन विमृश्य ध्येयमहामन्मूखेनापि भगवद्रूपं विमृशति 'चक्रेति' जन्मादि- 
चक्रेष्वारूढं लि पिध्यानेनेव न्यस्तम्‌, अनच्कं ह्‌-कलात्म नादमयं कि रूपम्‌ ? 
यद्रा प्रशान्ताञ्ञेषकौटित्यसुस्पष्टशक्तिस्वरूपं भैरवे कि रूपम्‌ ? इति ॥ २-४॥ 

अनुवाद-- है भगवन्‌ ! यह वास्तविकं स्वरूप क्रिस प्रकार कादहै--यह तत््वसे 
समञ्चाइए । क्या यह स्वरूप शब्द राशि कलात्मक ( रब्दब्रह्मात्मक )' है ? अथवा 
'नवतच्त्वात्मक' है ? क्रिवा सच्चिदानन्दस्वरूप पूणं ब्रह्मभाव भूत पंचङृत्य स्वभावभरुत 
चैतन्यतत्तव में (नर-शक्ति' ओर शिवात्मरूप से त्रिशिरोभेदभिन्न रूपकारहै ? अथवा 
“मातर “मान' ओर 'मेय' व्यापार रूप जन्य "इच्छा' ज्ञान" जओौर क्रिया! राक्ति 
स्वरूप दै ? ॥ २-३॥ 

क्रिवा नाद विन्दु स्वप है ? अश्ववा अंगभरत अद्धंचन्द्र निरोधात्मक व्यापाररूप 
है? अथवा “षट्‌ चन्द्राकार! “पट्‌ पत्रात्मक' चक्रो मे स्थित मातृस्वरूपहै, जौ कि 
स्वरवर्णो से रहित है ? अथवा कुण्डलिनी" स्वरूप है ?॥ ८ ॥ 

व्याख्या- संसार-रचनामें प्रवृत्त भैरव को तत्त्व दुष्टिसे समञ्जने पर विचार 
करे--तो क्या यह सृष्टि अकरार' रो लेकर श्षकार' तथा वर्णमाला रूप" है? जो 
कि सर्वोत्करष्ट आनन्द की इच्छा "विमर्ञशक्ति' केद्वारा सारे संसार को अपने भीतर 
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समाहित करती हई वर्णमालाके रूपमे प्रकट होती दै । तथा "विमशंक्ति' के नाम 
से कटी जाती दहै । अथवा प्रकृति से टकर दिव-पर्यन्त विचारयुक्तिके द्वारा 'पडध््व' 
तथा त्रििरोभेद त्रिशिरतन्त्र के अनुसार "मनुष्य" शक्रिति' ओर 'शिव' ये त्रितत््वा- 
त्मक है, जिसने कि संसार को अपने भौतर समाहित कर लिया? अथवा "माता 
"मान' ओर मेय' रूप व्यापार त्रयात्मक है ? करवा इच्छा ज्ञान ओौर क्रियात्मक दै? 
वा “नादविन्दुमय शिवशक्त्यात्मक' शब्द प्रत्यय स्वरूप ज्ञान' क्रिया' ओर आत्मा 
रूपटै ? अथवा ओकार के अंग अकार' 'ऊकार' 'मकार' अथवा नाद विन्दु तधा 
निरोधशक्ति 'अरद्धचन्द्राकार रूप" है ? क्रिवा पट्‌चक्रके पत्रोमें स्थित क्‌,ख्‌,ग्‌, घ्‌ 
इत्यादि स्वरवर्ण रहित मात्रिकावर्णं स्वरूप है ? करवा शक्तिस्वस्पही यह्‌ संसाररै 
जिसको 'समना' कहते है ? 
इत्थं ध्येयमहामन्त्रतच्छक्तिमूखेनापि व्िमृय सर्वोत्तिरानुत्तरप राशक्तिमुषे- 
नापि विग्रष्टुमाह्‌-- 
परापरायाः सकलम्‌ अपरायाञ्च वा पुनः) 
पराया यदि तद्रत्‌ स्यात्‌ परत्वं तद्विरुध्यते \) ५ ॥ 
ष 
न॒हि वणंविभेदेन देहभेदेन वा भवेत्‌ । 


परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वे न तद्भवेत्‌ ॥ ६ ॥। 


श्रीपरात्रिशकादौ मन््रविेषध्येयविलेषात्मकं यत्‌ पराभद्रारिकायाः सकलं 
रूपमुक्तं तत्‌ परापरादेन्याः, यद्रा तस्या अपि परांशप्राधान्यात्‌ तदनुपपत्तौ 
अपरादेव्याः एव भवतीति सम्भाव्यते । यदि तु पराभटरारिकाया अपि तदिष्यते, 
तत्‌ परत्वं नाममात्रेण स्यात्‌ । व्णंविशेषेण सितादिना, अक्षररूपेण च, देह- 
भेदेन आकरृतिविश्ेषेण द्वादशान्तादिशारीरस्थानविदोषाश्रयेण न वा परत्वं 
प्रकृष्टत्वं भवति, अपि तु कलनाञून्यत्वेन, सकरत्वे तु तद्भवति इत्यसम्भाव्य- 
मेव ।। ५-६ ॥ 

एवं समग्रागमाथंहूदयविमरिना विचारेणाभिमुखीकरतप्रायतत्त्वार्था संवि- 
टवी स्वां सम्पूणंविनज्ञानभैरवरूपतामाविविक्षुराह-- 


प्रसादं कुर मे नाथ ! निःशेषं छिन्धि संशयम्‌ ॥ 
मायामहामायाकाटृष्यप्रलमनिर्मलीक्रतं स्वं रूपं मम प्रकटय निःशेष- 
मिममेकमेव नवपर्वाणं संशयं शमय । 


इत्थमामर्शनवशोन्मिषि राकाडक्षा स्वस्वभावोक्तरूपा देव्येव प्राप्तभेरव- 
भावा उक्तनीद्या उवाच, सर्वस्य चेदुदयेव प्रायः सवेव्यवहारेष्वपि स्वयं प्रदन- 
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प्रतिवचनचतुरा संवित्‌, इह तु अनुत्तरार्थविषया इति विशेपः । तदुक्तं 
श्रीस्वच्छन्दे-- 
गुरुरिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाचिवः । 
पूर्वोत्तिरपदं वक्यिस्तन्त्रं समवतारयत्‌ ॥' 

इति यदुवाच तन्‌ "साधु साधु" इति स्वप्रतिभाश्ुघापूरवंप्रस्तोति । 

अनुवाद--अथवा परात्रिरिका आदि ग्रन्थों में उल्ठिखित मंत्र विदेष के द्वारा 
"परादेवी' का सकल सखूपदटै? अथवा परादेवी' का मक्ठसरूप टै? अथवा यों 
कहिए कि उसमं ही परांश प्रधान होने के कारण उत्पत्ति नहीहो सकती, अतः 
अपरादेवी ही मुख्य ध्ययरूप टै । यदि परादेवी का भी अभदलर्प होनेसे नाम मात्रसे 
ही उसमें परत्व दहै, तव वह भी अपरादेवी के समानी हा तो परत्व वास्तविक 
खूपसे विक्द्ध हा ॥५॥ । 

वर्णं-भेद अथवा देह-भद मात्र से यहे भद नहीं हो सकता । क्योकि यदि एेसा भदं 
स्वीकार क्रिया जायतो निष्फल होने से परत्व ओौर सकल टहोनेसे अपरत्वटहो 
जायेगा ॥ ६॥ 

टे प्रभो ! कपा करके मर इस संदह का निराकरण कीजिषएु । ६२ ॥ 

व्याख्या-- वर्णी का स्वर-व्यंजन युक्त उच्चारण करने योग्यजो रूपै, वह्‌ 'परा- 
दाक्ति' कहलाती टै । जैसे "ज नमः श्रीविद्यापादूकाभ्यः'-- यह्‌ 'अपरायक्रिति' कारूप 
हज । वही पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारण करने पर्‌ परापराः ल्प हो जायेगा। "कू' "ख्‌! 
"ग' "घ्‌' इत्यादि स्वररटहित व्यंजन परादाक्तिकारूपदहै। ओर वेही स्वरसदहित 
ओं नमः इति अपरा'कारूपदै । क्योकि स्वतंत्र शक्ति ही पराल्पदै ओौर यदि वह्‌ 
क्रमपूवेक सृष्टि-रचना की इच्छा करतीदैतो अपरा' खूप । ओर जवक्रममें रख 
दीजातीदहैतो 'परापरा'कारूपहो जाती दै, जैसा कि तंत्राोक' मं कटा गया है-- 


स्वातन्त्यशक्तिः करमसंसिसूक्षा कऋमात्मता चेति विभोविभूतिः । 
तदेव देवीत्रयमन्तरास्तामनुत्तरं मे प्रथयत्‌ स्वरूपम्‌ \\' 


अर्थात्‌ क्रम सृजन अवस्थामं स्वातन्त्परलक्ति, क्रमसंसिसूक्ना ओर क्रमात्मकता-- 
ये व्यापक परमात्माकी त्रिमू्तियांद। येतीनों शक्तिपांही 'व्रिदेवी' है । इसलिए 
आगे कास्वरूप कृपा करके मुञ्चे बताइए ) क्योकि इस प्रकार प्रतिपादन करिया 
हुमा 'अपराशक्ति' ओर "परापराशक्ति' का स्वकू्प समान होने के कारण यदि सदृ 
है, तो परत्व इन दोनों विक्द्धदहै। परापरा ओर अपरा मेद की उपपत्ति कै 
कारण पराशक्ति में इन दोनों का अभद स्वभाव दै । इसीचलिण "परा' स्वरूप में परत्व 
विरुद्ध हौ जायका जौर परपरामं सकलषूप ही जानन योग्य रहनेके कारण समुदाय 
के मध्यमं गिर जानेसे परापरामं कोई मेद नहीं रहेगा । यहाँ 'पर' ओर परापरा 
मे अभदता आ जाने के कारण विष्ट दोप होगा । 
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यह्‌ एक विभाग विमर्थ स्पदं करन से अथवा एक का दूसरे से भेदत्यागसे, 
प्रमेयत्याग से उत्पन्न होने वाटे प्रमाता तत्त्व अहं भावना सेजो कृ वास्तविक 
परमात्म तत्त्व है, उसको ( अर्थात्‌ एक ही परमात्मा तत्त्व जो स्वयंप्रकाश टै ) सम- 
कञादए । जिससे दर्पण में प्रतिविम्वित यह्‌ सम्पूणं संसार्‌ उस अद्रैततत््व ने अभिन्न 
है ओर वह मृह्लसे अभिन्न दै, एेसा मेरा वास्तविक स्वरूप मुञ्चे निर्णीतिहो जाय तथा 
जिससे भेद-भावना दूर होकर आत्मा अर जगत्‌ की एकता से अभेदभाव प्रति- 
पादित हो सके, एेसी युक्तिपूर्वैक विवेचना कौजिष्‌ । 
माया ओर महामाया द्रारा फैला हई मलिनता का यमन करके मरे परपविचयद्ध 
शरीर को प्रकट कीजिए ओर इन नौ प्रकारके संदह को मिटादएु ।। ५-६द्‌ ॥ 
भैरव उवाच-- 
साधु साधु त्वया पृष्टं तन्त्रसारमिदं श्रिये ।॥७॥ 


गूहुनीयतमं भद्रे ! तथाप कथयामि ते। 


हे प्रिये ! परानल्दत्रप्तिप्रथापरे ! अत एव भद्र ! कल्याणिनि | यत्‌ पृष्टं 
त्वया सर्वलास्त्रसारभूतं दस्तु, तदतिरहस्यत्वादं गूहनीयतममपि ते जनुत्तम- 
पदसमावेशोन्मूष्येन योग्यायाः, कथयामि इति प्रतिजानीते ॥ ७: ॥ 
इस प्रकार स्व-स्वभावस्वरूपा देदी, जिसने करि ईञ्वरभाव को प्राप्तकर लिया 
है, उसके संदेह को शांत करते हुए भैरव ने कटा 
अनुवाद टै प्रिये ! तुमने यह्‌ अतिश्रेष्प्रस्न मेरे सामने रवादै। द्‌ भद्रे! जो 
अत्यन्त गोपनीय व सम्पूर्णं तत्वों कासार दै, फिर भी तेरे सामने कहता हूं ।॥ ७६ ॥ 
तत्र हेयहापनपूरवमपादेयं हदि प्ररोहयति - 
यत्किञ्चित्सकलं रूपं भैरवस्य प्रकोतितम्‌ ।\ ८ ॥\ 
तदसारतया देवि ! विज्ञेयं शक्रजाक्वत्‌ । 
मायास्वप्नोपमं चेव गन्धवंनगरश्रमम्‌ \\ ९ \ 
ध्यानार्थं च्रान्तबुद्धीनां क्रियाडम्बर्वतनाम्‌ । 
केवलं वणितं पुंसां विकल्पनिहतात्मनाम्‌ ।\ १० ॥ 
सम्प्रति तावदियती योग्यतैषामृत्पयतामिति, न तु तत्ववृभत्सूच्‌ प्रति 
एतदृक्तम्‌ ।। ८-१० ॥ 
'हानोपादानं' पुरस्सर वस्तु को हृदयंगम करते हुए पूनः कटते है - 
अनुवाद- टे देवी ! विकतो मे सकट ओर निष्कल-जंसा भैरव का स्वरूप 
वततद्ाया गया है, सव निस्साररहै। उन सदको तुम इन्द्रजाल्किं कै समान मायिकं 
स्वप्नतुल्य ओर गन्धर्वेनगर कै समान टी ्रमात्कं समञ्ञो । वह्‌ तोक्गिया के आड 
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म्बरमे फंस हुए श्रांत बुद्धि वालोके ल्एिहै। साथ ही जिनको आत्मा विकल्पों में 
फस हुई है; उनके ध्यान को केन्द्रित करनेकेचिएही "वह" वर्णन किया गयाहै 
जिससे कि "उनमें इतनी योग्यता आ जाय, जिससेवे वाद में वास्तविकं स्वरूप को 
समज्ञ साकं ।। ८-१० ॥ 

यतः-- 

त्वतो न नवात्मासौ शब्दराश्षिनं भेरवः। 
न चासौ त्रिशिरादेवो न च शक्तित्रयात्मकः । ११॥ 
नादबिन्दुमयो वापि न चन्द्राधेनिरोधिकाः। 
न॒ चक्रक्रमसम्भिन्नोन च शक्तस्वरूपकः\ १२॥। 
स्वात्मभेरव एव परमा्थतोऽकथ्योऽपि य: काल्चित्कल्पनामाध्ित्य- 
'स्वातन्त्यामूक्तमात्मानं स्वातन्त्यादद्रयात्मनः। 
प्रभुरीशादिस ङ्गुत्पेनिमय व्यवहास्येत्‌ ॥।' 
इति प्रत्यभिज्ञानिरूपितनीत्या उपदिदिक्षाविषयीकृतः स॒ न प्रहिनतनवात्म- 
शब्द राइयाद्यष्टकस्वरूपः ।। ११-१२॥ 

अनुवाद ` क्योकि तत्त्वतः भैरव न तो नवात्मा ( नवशक्तिस्वरूप ) रै, ओरन 
शक्तित्रयस्वरूपदै। न वह त्रिरिरादैन नादविन्दुस्वरूप है । न अद्धचन्द्रस्वरूपदहै 
ओरन निरोधिका ( स्पष्टरेखा) ही। न (षट्‌ ) चक्रात्मकटै ओरन ( वणं } 
चक्रात्मक ओर न ( कुण्डलिनी आदि ) याक्तिस्वरूप ही ॥ ११-१२ ॥ 

किमर्थं ताहि तत्र तत्र तथा तथोक्त इत्याशङ्कां कृन्तति-- 

अप्रबुद्धमतीनां हि एता बालविभीषिकाः । 
मात॒मोदकवत्‌ सवं प्रवृत्त्यथंमुदाहूतम्‌ ।। १३ ॥ 

न प्रकर्षेण बुद्धा तीव्रदाक्तिपातेन पूता तावन्मात्रोपासोन्मुखीभूता मति- 
येषां, तेषामेता नवात्मादिरूपणाः कदभिनिवेलप्रमाय बाठविभीषिका इव । 
यथा वाटानामवस्त्वभिनिवेशो मिथ्याविभीषिकानिरपास्यते तथा सांसारिक- 
क्मानुषप्टाननिरतानां विषयामग्रहग्रह एतैविभीपिकाप्रकारेः । किञ्च यथा माता 
मोदकदानेन बाट सत्कमंणि प्रवर्तयति तद्त्सिद्धिसाधन प्रदर्शनेन भगवदाराधने 
जनः प्रवत्यंते क्रमात्क्रममासादयितुं परभै रवभावमिति ॥ १३॥ 

हे प्रभो ! जव आप उम भैरव के स्वरूप को अवर्णनीय वतलारहैदहैँं तो तंत्र 
शास्त्रों मं जहाँ तहां "उसका" वर्णन क्यों किया गया है ? मैने तंत्रान्तरों मे उसके स्वरूप 
को पद़करटही प्रन कियाभा। इसशंका का उत्तर देते हए भैरव पुनः कहते हैँ - 
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अनुवाद--नासमन्न लोगोके क्एुगय बच्चोको डराने जसी बतेदं । यह्‌ 
सव प्रवृत्तिके लिए माताके मोदक कौ तरह बतलाया जाता 
व्याख्या जंसे कि बालक का अवस्तु (जैसे करि चदासामाको मांगना } में 
अभिनिवेश ज्ञे उरोंद्रारा दर क्रिया जाता, उसी प्रकार सांसारिक कर्मोमलगे 
हए लोगों का विषय के प्रति आग्रह डर दिखा करदूर कियाजातादहै। ओर जैसे 
एक माता वच्चे को कड़्वी ओषध पिलाने के लिए वच्चेसे कट्तीदै- यह दवापी 
ठे, मै लडड दूंगी ।' यह मिथ्या लड्‌ भी जिस प्रकार हितकर ओषध पिचानेकी 
सत्प्रवृत्तिके च्एि होतार, उसी प्रकार सिद्धि साधनो के प्रदर्घंन द्वाराप्रभ्‌ की 
आराधना में व्यक्तियोंकोप्रव्रत्त करिया जातादहै, क्रमशः वे प्रम भैरव के स्वल्प का 
साक्ात्कार करते हैँ | १३॥ 
यद्येतत्‌ सकलं भे रवस्वरूपं तहर्चुच्यतां निष्कलं तत्‌, यन्‌ परागक्तिविषय- 
संशयनिर्गोदनमपि भविष्यति इदं तदुच्यते - 
दिक्कालकलनोन्मृक्ता देश्ोहश्षा वि्ेषिणी । 
व्यपदेष्टुमश्ञक्यासावकथ्या परमा्थंतः ।। १४ ॥ 
अन्तः स्वानुभवानन्दा विकत्पोन्मुक्तगोचरा 
यावस्था भरिताकारा भैरवो भैरवात्मनः ।॥ १५॥ 
तदरपुस्तत्वतो ज्ञेयं विमलं विर्वपुरणम्‌ 


अन्तरिति पूर्णहिन्तायां, स्वानुभवः स्वप्रकाश आनन्द एव रूपं यस्यास्ता- 
दशो, अत एवामूतित्वात्‌ पूर्वापरदिक्काटकलनायुन्या, देलेन दूरासन्नादिना 
दगेन च इदन्तानिर्दे्येन लक्षणीयेन रूपेण न विद्यते विगेषो यस्यास्तादृशी, 
अत एव व्यपदेष्टुमशक्या मध्यमाजत्पाविषया, अतश्चाभिधित्सागोचरत्वा- 
भावादकथ्या वेखर्याप्यव्यावर्णनीया, परमार्थतो वास्तवेन रूपेण, कल्पनया 
त्वदूरविप्रकषेण उक्तनीत्या व्यपदेर्या कथ्या च, तदाह । यावस्थेति अवस्थातु 
भरवरूपस्यात्मनो ममान्यतिरिक्ता शक्तिरवस्था, भरितोऽयोपविश्वाभेद- 
चमत्कारमय आकारः स्वरूपं यस्याः सा तादृशी, तदेव च तत्त्वतः परमार्थतो 
विमलं स्वभित्याभासितजगदनाच्छादितं, विश्वपुरणमयेपावभासकं वपुः 
स्वरूपं जेयं, न त्वन्यदाकत्यादि ॥ १६४१५ ॥ 
अनुवाद दिगा ओर काठके व्यापारसे मुक्त दरया समीपके भेदसे रहित 
प्रतिपादन के अयोग्य यह तत्त्वतः अनिवंचनीयदै। वास्तवमें भीतर ही भीतर अपने 
अनुभवमात्र से आनन्ददेने वाटी ओर संकल्प-विकत्पसे नक्तं होकर अनुभूत होने 
वाली जो परिपूर्णं आकार वालो अवस्था, वही भैरवी शक्ति टै । इसप्रकार विर्व 
को भरने वाले, परिमल भैरव वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए ॥ १८१५१ ॥ 


[१ 
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एवं परस्वरूपं तत्त्वतो विमृद्य यदुक्तं क्रियाडम्बरेति तत्‌ प्रमाणी- 
करोति ` 
एवं विधे परे त्वे कः पूज्यः कश्च तप्यति । १६ ॥ 
पूज्यपुजकपूजानां तपं कादीनां च चिदानन्दकघनपरमाधंत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
अनुवाद--इस प्रकार कै परमतत्वके होने पर कौन पूज्य टोगा ओर कौन 
तृष 7? ॥ १६॥ 
तदित्थं पराभद्रारिकाविषयः संशयः प्रशान्त एवेत्याह -- 


एवंविधा भैरवस्य यावस्था परिगीयते । 
सा परा पररूपेण परदेवी प्रकीतिता ।\ १७ ॥\ 
परिगीयते इति परिच्छदार्थं गीयते, भेदेन परं व्यवद्धियते वस्तुतोऽस्या 
भरवैक्यात्‌, सपा प्रोक्तंन पररूपेण परा प्रकृष्टा सती परादेवीति, न तु नाम- 
मात्रेण नि्वंस्तुकेनेत्यागयदोषः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार भैरवीयक्ति के सम्बन्ध का प्रशन यातिटो जाने पर्‌ असंदिग्ध दहो गया 
है, अतएव कहते हैँ -- 
अनुवाद भैरव कौ यही अवस्था परादै, जिसे पर होनेमे परादेवी कहा 
गया टै ॥ १७॥ 
ननु भैरवस्यावस्था स्वरूपमेव न तु कालादिकृता उक्तयुक्त्या काचिद्‌ 
दशास्ति, तद्‌ भैरव एव भे रवीत्युक्तं भवति ? वाढं प्रतिज्ञातमित्याह 
शक्तशक्तिमतोयंहत्‌ अभेदः सवंदा स्थितः । 
अतस्तद्धमंर्घामित्वात्‌ परा शक्तः परात्मनः ।॥ १८ \\ 


रावनं गक्तिः सामर्थ्यं विश्धनिर्माणादिकारिभैरवस्वन्पमेव । तदिति तस्य 
राक्तिमतः सम्बन्विना सव॑नता-सवेकतृता-सर्वात्मितादिना धर्मेण धर्मिणी शक्तिः 
परस्य चिद।नन्दंकघनस्यात्मनः ॥ १८ ॥। 

अव्र प्रशन यह उपस्थित होता दै कि भैरव की एक अवस्था विज्ञेष ही "परादेवी' 
केरूपमेकटी गर्दन करि दूर-समीप पटे या पीछे दिशाकालादिके द्रात विभिन्न 
स्थित्तियो मे जन योग्य कोड दयार? पमा कहने पर उत्तर देते कि वास्तवमें 
यरी वत्तं टै-- 


अनुबाद जल गक्ति ओर शक्तिमान का सदा अभेद रहृतादटै, उसी प्रकार 
परमात्मा कौ शक्ति उस ( परमात्माके ) धमं ( सवं्त्वादि ) मे युक्त होने के 
कारण परादेवी कहटाती टै ।॥ १८ ॥ ॥ 
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एतद्‌ दृष्टान्तप्रमुखं घटयति-- 
न बह्व दहिका शक्तव्यंतिरिक्ता वि भाव्यते । 
केवलं ज्ञानसत्तायां प्रारस्भोऽयं प्रवेशने ।॥ १९ ॥ 


न विभाव्यते विचार्यापि नोपलभ्यते, जानसत्तायां वद्धिं जिन्ासो्वद्धि 
ज्ञप्तौ यत्प्रवेटानं प्रवेशना तत्र, अयमिति दाहोपटन्धिवपरिच्छिन्नदाह 
रक्त्यात्मा वद्धिस्वधावः प्रारम्भः, तन्मुखेन पाचकत्वाद्यनन्तनक्त्यात्पगक्ति- 
मत्स्वरूपपरिगतेः, उक्तञ्च प्रत्यभिज्ञायाम्‌ 

फलटभेदादारो पितभेदः पदार्थात्मा यक्तिः' इति ॥ ९९ ॥ 

इसी वस्तु को दुष्टांत में घटाकर दिखाते हैँ 

अनुवाद -व्विं की दाहात्मिका राक्ति वद्धि के अतिरिक्त कुद भी नहींटै। 
यह ज्ञान कौ सत्तामें प्रवेश करने कै निमित्त प्रारम्भ मात्रहै।॥ १९॥ 

व्याद्या- ज्ञानसत्ता में वद्धिं को जानने की इच्छा करने पर जो व्ल ज्ञानमें 
प्रवेश करता दै, तव वहु जलाने की गक्ति का अनुभव करके ही यह निर्णय कर पाता 
टै--"यह वद्धि प्रथमोपलन्धि दाहात्मिका शक्ति होती है, उसके वाद उसे वद्धि 
से पाचन यक्ति, भरमीकरण शक्ति आदि अनेक शक्तियों की उपटच्ि द । 'ईइवर- 
प्रत्यभिज्ा' में इसी आश्य से स्पष्ट कटा गया टै-- 

"फलननेटादारोपितन्नेदः पदा्थात्मा शक्तिः । 

अर्थात्‌ फल के भद से जिसमें भद आरोपित किया जाताटै, एने पदां स्वरूप 

ही शक्ति कास्वरूप टै ।॥ १९ 


दार्प्टान्तिकियोजनयाह्‌ - 


शव्त्यवस्थाप्रविष्टस्य निविभागेन भावना) 
तदासौ श्िवरूपो स्यात्‌ ज्ञेवी सुखमिहोच्यते \} २० ॥ 


पराशक्तरूपामवस्थां यदा प्रविशति वक्ष्यमाणोपायैः समाविच्ति उप- 
देर्योऽणुः, तदास्य निविभागेन भावना भवति शक्तः दिवाभदात्‌, तदा स 
लन्धवाक्तवटः प्रशस्ततमरिवरूपो भवत्येव, यतः रिवस्यथं दौवी गक्तिः, मृखं 
प्रवेगोपायद्वारमिटागमपूच्यते ॥ २० ॥ 

ट्सी की पुष्टिमे दूसरा दृष्टांत प्रस्तुत है- 

अनुवाद -इस दौव दर्शन में 'पराशक्तिरूप' अवस्था में प्रवेश करतादहैतो आगे 
बतलाएु हूए उपायो से जव अणुखूप' का उपदेश प्राप्त करटेता दै तव निविभाग 
भावना दुद्‌ होती, तव उस बट को प्राप्तकर जीव शिवस्वरूप वन जातः है। 
क्योकि शिव की यह्‌ पराशक्ति शिवतत्व में प्रवे करने का प्रधान ट्धार दै ।॥ २० ॥ 
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एतत्‌ स्फुटद्ष्टान्ताभ्यां हदय ङ्ग मीक राति-- 
यथालोकेन दीपस्य किरणेर्भास्करस्य च । 


ज्ञायते दिग्विभागादि तद्रच्छक्त्या शिवः प्रिये ।। २१ 
यथा आलोकेन प्रकाडेन दीपस्य शिखात्मनो, भास्करस्य च मरीचिभि- 
रेवात्मीयैदिग्विभागसन्निवेशादि ज्ञायते, न तु अन्येन दीपादिना, तद्रत्‌ स्फुरत्ता- 
रूपया स्वगक्त्यव शिवः स्वात्मा जायते प्रत्यभिज्ञायते समाविदयते इत्यथः ॥ 
इसक्रा दृष्टान्त स स्पष्ट करत ट्‌ - 
अनुवाद-टे प्रिये ! जसे प्रकाशसे दीपक का ओरकरिरणोंसे सूर्यं की दिशा का 
विभाग पता चल जाता है, उसी प्रकार शक्तिके द्वारा शिव का॥ २१॥ 
एवं परास्वरूपे निर्णति तदुपलब्ध्युपायजिज्ञासया श्रीदेव्युवाच 
देवदेव त्रि्ुलाङुः ! कपालकृतभूषण ! । 
दिग्देशकालशुन्था च व्यपदेशविवजिता।! २२॥ 
यावस्था भरिताकारा भेरवस्योपलभ्यते । 
कैरुपायेर्मुखं तस्य परादेवो कथं भवेत्‌ ।\ २३ ॥, 
यथा सम्यगहं वेद्ध तथा मे ब्रूहि भैरव ।। 
देवानां ब्रह्मा्यनाधितान्तानां द्योतनादिसतत्त्वकरणरूपाणां च देव 
स्वामिन्‌ ! स्वातन्त्यशक्तिस्फारितेच्छा्राव्रयात्मकव्रिशृलाङ् ! समस्त- 
वाच्यवाचकरात्मकजगत्वण्डरूपक्पालेरचैतन्यस्वातन्त्याभिन्यज्जकत्वात्‌ कृत- 
भूषण श्राजमानानाच्छादितस्वरूप ! दिगित्यादिना भेरवस्येत्यन्तेन प्राग्वि- 
भक्तपराशक्तिस्वरूपमनूद्य तदनुप्रवेरप्रकाशनायाह उपलभ्यत इत्यादि, 
उपायैरिति बहुवचनमुपलब्धुरणोः प्राणदेहवुद्धिगुन्याश्रयोच्चार-करण-ध्यान- 
वर्ण-स्थानकल्पनाभेदात्‌, सार्वा्म्यभावनादिदुद्ध विकल्पनानात्वात्‌, अविकल्पो- 
पायवैचिव्याच्च आणव-शाक्त-शाम्भवोपायनानात्वं वक्ष्यमाणं कटाक्षयति, 
मुखं तस्येति जवी मुखमिह, इति यच्छक्तमंखत्वमृक्तं तत्निर्णीतनीत्या भगवदे- 
कात्मनः तस्याः शक्तः कथमित्येतदुभयप्रदिनतं "यथा अहं वेद्धि तथा भेरव ! 
बरहि" - मामामर्लयेति यावत्‌ ॥ २२-२३२ ॥ 
इस प्रकार पराशक्ति के स्वरूप कानिर्णय दहो जाने पर उसकी प्रापि किस प्रकार 
कीजा सकती दै । इस अभिप्रायसे देवी ने प्रन किया-- 
अनुवाद - टे देवाधिदेव, त्रिशु्धारी, कपाल का आभूषण धारण करने वालि, 
दिशा, देश ओौर कालं की कत्पनासे शून्य तथा किसी प्रकारके संकेतसे नहीं 
बतलाने योग्य परिपूर्णं आकार वाली भैरव की अवस्था ( पराशक्ति कटी जाती दहै) 


का किन उपायोंसे साक्षात्कार हौ सकता दहै? जिससे कि वह मुज्ञ ठीक प्रकारसे 
समक्षम आ जाय । भैरव | कृपा कर वह्‌ उपाय बतलाइए ॥ २२-२३> ॥ 


इत उत्तरं श्रीशिवोपाध्यायकृता विवतिः । 213-158 


एवं प्रदिनतवस्तुनिणयाय क्रमेण भूमिकाज्ञानानि प्रकाशयति ` 
श्रीभैरव उवाच-- 
ऊर्ध्वे प्राणो ह्यधो जवो विसर्गात्मा परोच्चरेत्‌ । 
उत्पत्तिद्वितयस्थाने भरणा्दूरिता स्थितिः ।! २४ 1 

योऽयमूध्वं इति हृदो द्रादशान्तं यावद्‌ वहन्‌ प्राणः, यश्चाधो जीवो ादला- 
न्ताद्‌ हृदन्तमपानः, एषा परादेवी उच्चरेत्‌, सततं स्वयमुच्चरन्ती स्थिता, 
कीदृशी विसर्गोजन्तवेहिर्भावकरणरूपो विमशं आत्मा यस्याः सा अप्राणाद्य- 
गाक्तस्पन्दोन्मेषा-तदाच्छरणेन विना नियतप्राणप्रवाहायोगात्‌ । तदृक्त 
श्रीस्वच्छन्दे-- 

"प्राणः प्राणमयः प्राणो विसर्गापूरणं प्रति ।' इति । 

यत॒ एवमत उत्पत्तिद्वितयस्य बवाह्याभ्यन्त रोत्पादद्रयस्य यत्‌ स्थानं हद्‌ 
दरादशान्तश्च, तत्र॒ भरणादिति नित्योन्मिषदाद्यस्फुरत्तात्मभेरवीयशक्त्युप- 
लक्षणाद्‌ भरिता स्थितिः भैरवताभिव्यक्तिभंवतीति यावत्‌ । 

अथ च ऊध्वं इति सर्वेद्दरियप्रसरेषु प्राणो विषयानुप्राणकः सूक्षमप्राण- 
प्रवाहः, यश्चाधधो जीवः स्वीकरृतसर्वविषयो विशन्नपानः स॒ एवोक्तयुक्त्या परा 
उच्चरेत्‌- सततं चकास्ति, ततो ग्राह्योत्पत्तिस्थाने हदि ग्राहकोत्पत्तिस्थाने च 
मेयस ङ्खदरुपदे । भरणादिति प्राग्वत्‌ । 

किञ्च, ऊध्वं इति प्राणापानोन्मेषपदे प्राणोऽरोषवाचकानुप्राणकोऽकारः, 
अध इति अन्ते जीवः सकार इत्यादि सान्तो मातृकागतो वर्णेपुञ्जः, सैषा 
विसर्गात्मा प्रान्तद्शितहकारकलात्मना नादरूपा परा उच्चरेत्‌ मातृकाचक्र- 
क्रमेणागेषवाच्यवाचकान्तं जगदुल्लङ्घ्य गच्छति-- स्वौजसा भदपदमभिभूय 
स्फुरतीति यावत्‌, अतश्च उत्पत्तिद्धितयस्थाने अकार-हकारौ विमृष्य शिव- 
गक्तिसङ्ख्ः । हदि द्वादशान्ते चेति प्राग्वत्‌ । 

अपि च, ऊध्वं इति उत्कृष्टतया प्राणो विश्चानुप्राणक इच्छाज्ञानक्रिया- 
प्रसरः, अध इति इदन्ताविमृदयतया निकष्ट ईषणीयज्ञेयकार्यात्मा जीवः, सोम- 
रूपतया संसारिणां जीवितस्थितिहेतुः, संपा भगवती परा शक्तित्रयात्मना 
परापरेणापरेण च रूपेणोच्चरेत्‌ -उत्कृष्टतयैव चरन्ती विश्ाभेदस्फुरत्तया 
प्रसरन्ती सदा स्थितेति कत्वा उत्पत्तौ मेयपदे, द्वितयशब्दवाच्ये प्रकाश्यप्रका- 
गकस द्दटरूपे प्रमाणपदे, स्यान इति तदुभयविश्चान्तिधाम्नि प्रमात्रृपदे, भरणात्‌ 
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त्रिपु चनु्थं तैलव्रदासेच्यम्‌' ( शि°सू० ३।२० ) इति दष्टा पराभटरारि- 
कात्पतुर्यानिन्दाप्लावनात्‌ भरिता स्थितिः । 

अन्यच्च, उध्वं इति मायान्ताध्वोपरि प्राणोननुप्राणकं शुद्धारुद्धाध्वव्यापि 
शिवशक्तितत्त्वं, तस्यैव चाधो जीवः स्वीकृतमायादितत्वम्रामं नरगव्दवाच्य- 
मात्पतत्वं यावत्‌. संपेत्थं परा उच्चरेत्‌ लवी स्वातन्त्ययवितिरेवेत्थं जम्भते । 
तेन उत्यत्तिदितयस्थाने उत्पचमानयुद्धागुदाध्वटमे भरणात्‌ पराक्तिव्याप्त्या 
सर्वसवंमयत्वभावलया तत्सामरस्यापादनाद्धरिता स्थितिः। अत्र व्याख्याने 
श्रीपरोक्तमन्त्रव्याप्तिरनुसर्तव्या 1 

अपरम्‌, ऊर्वे प्राणोभनुत्तराकरुलात्मनश्िद्धाम्नः स्वयमुन्मिपन्‌ हकारः, 
अधो जीवः सक्रारो विसर्गात्मा विसज॑नीयानुप्राणितो यः, सैपा हानसमादान- 
हंसीरूपा परेव उच्चरति, अत एव अहं सः' इति स्वात्मप्रत्यभिज्ञानविमलं 
इवा त्रोपटभ्यते । यत एवमतः उत्पत्तिद्ितयस्थाने हकारसकारोदयह्‌दद्रादगा- 
न्तस्थानयोभंरणात्‌ तद्र्मविमर्शपरिशीरनयुक्तितः लक्तिवलासादनाद्‌ भैरवी- 
भावो भवति । णवसत्र प्रथमद्वितीययो्यल्यानयोरविकल्पस्वरूपपरिचीटनात्मा 
याम्भवावेध उपक्षिप्तः । चतूथंपचमयोः सर्वाहम्भावभावनात्मकलुद्धविकल्पा- 
मर्शरू्पः शाक्तः। तृतीयषष्ठ्योवंणविदेषावमशंप्रघान आणवः। यदुक्त 
मालिनीविजये ` 


अकिञ्चिच्विन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिवोधतः। 
उत्पद्यते य॒ आवेशः वगाम्भवोऽसावदाहतः ॥ 
उच्चाररहितं वस्तु चेतसंव विचिन्तयन्‌ । 
यं समावेलमप्नोति गाक्तः सोऽत्राभिधीयते ॥ 
उच्चारकरणध्यानवर्णस्थानप्रकलत्पनेः । 
यो भवेत्‌ स॒ समावेलः सम्यगाणव उच्यते ।)' 
गाम्भवसमावेयस्यार्धा यधा 
अक्रिखिच्चिन्तकस्येति विकल्पानुपयोगिता । 
तया च ्टिति नैयसमापत्तिनिरूप्यतं ॥ 
सा करयं भवतीत्याह गुरुणातिगरीयसा। 
जेयाभिमुखवोध्ेन द्राकप्ररूढत्व्ायिना 1 
तृतीयां तसि व्याख्या वा वेयधिकरण्यतः। 
आवेलश्चास्वतन््रस्य स्वतद्रूपनिमज्जनम्‌ 1 
परतद्रूपता शम्भोराद्याच्छक्त्यविभागिनः। 
तेनायमत्र वाक्यार्थो विज्ञेयः प्रोन्मिषत्स्वयम्‌ ॥ 


श्रीशिवोपाध्यायक्ृतविवृ्युपेतः +. 


मातारमधरीकरुवेत्‌ स्वां विभूति प्रदशंयत्‌ । 

आस्ते हदयनंमेव्यातिजये तारतम्यतः ॥ 

जेयं द्विधा च चिन्मात्रं जडं चाद्यं च कल्पितम्‌ । 

इतरत्तु तथा सत्यं तद्विभागोऽयमी दशः ॥ 

जडेन यः समावेशः स॒ प्रतिच्छन्दकाकरृतिः। 

चतन्येन समावेगस्तादात्म्यं नापरं क्रिट॥ 

तेनाविकल्पा संवित्तिभविनाद्यनपेक्षिणी । 

शिवतादात्म्यमापन्ना समावेलोऽ्र वास्भवः ॥ 

अविकल्पपथारूढो येन येन पथा वित्‌ । 

धरासदाशिवान्तेन तेन तेन चिवीभवेत्‌ ।। 

निर्मले हदये प्राग्रस्फुरदभूम्यंशभासिनि । 

प्रकाशे तन्मूषेनैव संवित्परिवात्मता ॥ 

एवं परेच्छाशक्त्यंशसदुपायमिमं विना। 

गाम्भवाख्यं समावेलममन्यन्त निरासिनः॥।' इति ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार प्रन का निर्णयहा जाने पर “भमिक्रा-ज्ञान' को प्रकट कर 

श्रीभैरव ने कहा-- 


हए 

अनुवाद-दे प्रिये ! उध्वेमें ( अर्थात्‌ हृदय से दरादगान्त-पर्येन्त ) प्राण है ओर 
अधः ( अर्थात्‌ दादशान्त से हृदय-पर्येन्त नीचे आने वाला वायु) अपानदहै, परा 
काही यह स्पन्दन अन्तः ओर बाह्य उन्मेष करने वाटी दो प्रकार की ( बाह्य एवं 
आभ्यन्तर ) उत्पत्तियों के स्थान ( हृदय तथा द्वादशान्त ) को भरने के कारण भरिता- 
वस्था, जो भैरव की अभिव्यकव्ति करती है । 

व्याद्या-- हदय से ादशान्त तक चच्ने वाला वायु प्राण कहा जातादहै ओर जो 
"जीवः द्रादशान्त से हूदय-पर्यन्त चरता हे, वह अपान कटलाता है । यह ्राण' ओर 
'अपान' की गमनागमन क्रिया परादेवी कटछाती है । वह नित्य दवास-प्ररवास के 
द्रारा अक्षरोच्चारण करती हइ विद्यमान है । यह भीतर-वाहर, निर्गम-प्रवेय रूप तथा 
प्राणापान से रहित केवल स्पन्दोत्पत्ति मात्र जिसका स्वरूप, पराशक्ति 
जंसा कि स्वच्छन्दतंत्र मे कहा गया टै - 


"प्राणः प्राणमय प्राणो विसर्गपुरणं प्रति ' 
अर्थात्‌ प्राण प्राणमय है ओर अपान अपानमयदटै । यह प्राणापान का आगम-नि्गेम 
ही 'जापूरण' कटटाता है । इसी को भरिता-स्थिति या परागक्तिके नाम सै कहा गया 
दै । क्योकि प्राणापान कौ उत्पत्ति बाद्य-आन्यन्तर उत्पादन से हृदय ओर बाद्य-द्रादलान्त 
मे भरनेके कारण ही भरिता कहलाती है ओर नित्य उन्मीपित होने के कारण स्फुरण 
करती हई “भेरवी-शक्ति' (भरिता-स्थिति' या भैरवताभिव्यक्ति के नाम से कही गयी 
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दै । सम्पूरणं इन्द्रियों में विषयों का संचार करने वाला सूक्ष्म प्राणप्रवाह "उर्व" कहलाता 
टे तथा 'जीव' जिसने स्व जिषयों के भीतर प्रवेश पा ल्या दै, वह भीतर मूक््म 
प्रवाह का संचार करता हुआ अपानकेनामसे कहा गयादहै। वही भीतर प्रवेश 
करता हुजा सूक्ष्म अपान का संचार परालक्ति कटलाता टै । अतः ग्राह्य सूक्ष्म-प्राण- 
प्रवाह को ग्रहण करने वाला स्थान हृदय ओर ग्राहकं उत्पत्ति-स्थान को ग्रहण करने 
वाका द्वादशान्त कहलाता दै तथा दोनों स्थानों में संचार करने वाला वायु उन्मेषया 
संघट्‌ पदसे प्रतिपादित क्रिया जाता दहै। 


इस प्रकार प्राण ओर्‌ अपान को भरनेकेकारणही भरिता-शक्ति कटलाती है। 
प्राण ओर्‌ अपान उन्मेप' ओर "पद'के नाम से कहे गये । अतः समग्र वाचक वर्णो 
के भीतर अनुश्रागित होने वाला अकार 'ऊध्वे' कहटलाता है । धौर अंतिम वर्णं ( अर्थात्‌ 
सकार, वा सान्त मात्ृकागतत वर्णसमुदाय } “जधः' कंहटाता दै । टस प्रकार अकार 
से सकार तक ओौर सकार मे अकार तक गमनागमनात्मिका शक्ति, जिसके अन्तमें 
हकार! दिखाया गया है, तया जौ कलनात्मा नाद-रूप टै "परा" कटटाती है । 
वह मात्रकाचक्र के क्रमसे वाच्य ओर वाचक के अन्तर्गत सम्पूणं जगत्‌ में संचार 
करतीदहै, जो अपने तेजसे मेदक पदों को दवाकर उन्मीपित होती । ट्मीदिए 
दोनों उत्पत्ति के स्थान "अकार' ओर !हकार' का विचार करने प्र्‌ 'शिव' ओर शक्ति 
कासंघटन ( हृदय जौरद्रादशान्त के भीतर जौ निरन्तर होता है) भरिताशक्तिया 
पराशक्ति कहलाती है । ( अथवा ) उक्कृष्ट होने के कारण ओर सारे संसार्‌ में प्राण- 
रक्तिका संचार करने के कारण इच्छा ज्ञान ओर क्रिया का प्रसार ऊर्ध्वं" कट्लाता 
है । तथा विपदं शक्ति के कारण निकृष्ट अर्थात्‌ इच्छा करने योग्य ज्ञेय रूप कार्यात्मा 
जीव है । 


वह्‌ सोमस्पहोने के कारण संसारके प्राणियों की जीवित स्थिति का कारण द 
वही 'अधः' कट्लाता रै । इसी प्रकार राक्ति ्रयात्मा-परा अपरा ओर परापरा के 
रूप मं भगवान्‌ कौ तीनों रक्तियां हौ भरिता कही जाती । ये उक्कृष्ट होने के 
कारण स्पुरणा' रूपमे सम्पूणं विद्व में फैलती ईडवर की उत्पत्ति के समयमे 
'उन्मेप' ओर स्थिति के समयमे पद' दाब्दसे प्रतिपादित की गईहै। इस प्रकार 
प्रकार्य ओर प्रकागक्र रूप से संघद्ात्मक स्थान ( हृदय ओर द्वादशान्त } प्रमाण ओर 
प्रमातृ" ये परिपणे करने के कारण यह्‌ पराशक्ति के नाम से तु्यविस्था के आनन्द से 
प्टावित होने के कारण भरितास्थिति कही गयी दै । 

जैसा कि “शिवसूत्र'मे भी कटा गया दै 

श्रिषु चतुथं तेलवदासेच्यम्‌' । ( ३।२० ) 

अथात्‌ परा, अपरा जोर परापरा यक्तिसे अभिन्न जसे तिल मंते रहताषहै, 
उसी श्रकार इम त्रिशक्ति में व्याप्त रहने वाटी चतुथं शक्ति तुर्या ( जो केव आनन्द- 
मयदहै) ही भरिताशक्तिदै ओौर उसी को पराशक्ति कहते टै । ओौर भी "उर्ध्वं" 
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गब्दसे माया-पर्यन्त चलने का मार्गं प्राण" कटलातादहै। बह गुद-अयुद्ध अध्वमें 
व्यापक्र होकर चिवशक्तिरूपसे संचार करता टै, जिसे ऊध्वं कहते हैँ । माथिक तत्तव 
समुदाय को ग्रहण करटेने के कारण जीव नर शब्द से वाच्य होकर अभिमुख आता 
है । इसी प्रकार वहे प्राणवायु का प्रवेश-निर्गम हृदय ओर ादशान्त दोनों स्थानों में 
उत्पन्न होने वाला शुद्धाध्व ओर अचुद्धाध्व दो मार्गो से व्याप्त पराशक्ति को स्वंसर्व॑- 
मयत्व भावनासे सामरस्य उत्पन्न करने के कारण 'भरितास्थिति' है। परातंत्रमें 
कटै गय मंत्रों का अनुसरण करना इस स्थिति की प्रापि मे प्रथम स्थानद । 
अथवा “अनुत्तराकृलात्माचित्तघाम' में स्वयं उन्मीपित होने वाला 'हकार' "ऊर्ध्वे" 
दै ओर "गकार" ( विसर्गस्वरूप विसर्जनीय मे अनूप्राणित }) अधः ( अर्थात्‌ जीव ) 
स्वरूप टै । यह हानापादान स्प हमी' ही परादरैवी है । इसीलिए “अहं सः' मै वही 
ह, इम प्रकार का आत्मप्रत्यभिज्ञान विमं के समान उपल्व्ध होता है । क्योंकि 
उत्पत्ति के दोनों स्थानों में 'हकार' ओर 'सकार' के उदय होने के कारण तथा हृदय 
ओर दवादगान्त दोनों स्थानौंको भरने करै कारण उन वर्णौ मं विमर्लं के परिशीलन 
कौ युक्तिगो शक्ति का वल प्राप्त हौतादहै, वही भैरवीभावदहै। इस प्रकार इस 
कारिका की पटी व दूसरी व्याख्याओं के अनुसार अविकल्पस्वरूप परिशीलनात्मक 
गांभव आदेय द्विया गयादै। चौधी जौर पांचवीं व्याख्याओंमें सम्पूरणं मै हं' एेसा 
सर्वेव्यापरक भावनात्मक युद्ध विकल्प विमर्जं स्वरूप शाक्तभाव वतलाया गया दहै । 
तीसरी व च्टी व्पाख्याओों में वर्णविमर्या प्रघ्रान 'जाणवमा्म' का निरूपण किया गया 
। माल्िनीविजय-तंत्र मे भी इसका विस्तारसे वर्णेन दै ।॥ २५॥ 
अधुना स्वतः सिद्धाः पूरककुम्भकरेचकाः प्राणस्यावस्थाविलेषाः सर्वेषां 
सकरख-प्रखयाकलादीनां प्रमातुणामयत्नेन सम्भवन्ति । यथा-- 
'वाह्योन्मृखत्वं प्राणाना पद्धदम्भाजकाटरात्‌ | 
स्वरमेवात्तियत्नानां तं धीरा रेचकं विदुः ॥ 
दरादशाङ्गुलपयेन्तं वाह्यमाक्रमतां हदः । 
प्राणानाम ज्गसस्पला यः स पूरक उच्यते ॥ 
अपानऽस्तङ्खते प्राणो यावन्नाभ्युदितो हदि। 
तावत्सा कुम्भकावस्था योगिभिर्यानुभूयते ॥ 
इत्यादिना प्राणापानदजायामेवा रोहावरोहक्रमे तच्चिन्तावहितैर्योगिभिर्भयते 
इति यच्योगस््रेषु प्रतिपादितं तद्धिषयावधानमृपदिशति - 


मरुतोऽन्तबंहिर्वापि वियद्युग्मानिवतंनात्‌ । 
भेरव्या भैरवस्येत्यं भैरवि व्यज्यते वपुः । २५ ॥। 


मरुतः प्राणस्यापानस्प चान्तवंदिश्च यद्वियचग्मं हदाकाशो द्रादगान्तश्च 
यद्वियदुदरयं, ततो निवर्तनान्‌ परत्यावर्तनाभावेन क्षणमावतरमन्तमुंखत्वेनावस्थानात्‌ 
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प्राणापानयोद्वेयोरस्तंगतत्वात्‌ भै रवीस्वरूपस्य भैरवस्य वपुः अन्तः स्वानुभवा- 
नन्दा" इत्यारभ्य तद्रपुस्तत्वतो जेयं विमलं विश्चपूरणम्‌' इति कृतलक्षणं 
घ्मिधमत्मिकत्वेन शिवगक्िदरेधं प्रकाशविमर्जस्वरूपं परमार्थत एकमेव तत्त्वं 
प्रकटी भवेत्‌, एतदुक्तं भवति-- हदि स्थितात्पच्चयन्त्रात्‌ प्राणस्योदयः, वहि- 
हदिलाङ्गुलपर्यन्ते आका प्राणस्यास्तं गतिः । एवं बाह्याद्‌ द्रादगान्तादपानो- 
दयः, हत्पद्मयन्त्र त्वपानस्यास्तम्‌ । एवमन वरतम्‌-- 

व्राह्यानाभ्यन्त राद्वैतान्‌ कुम्भकादीननारतम्‌ । 

प्रणापानस्वभावान्‌ स्वान्‌ बुद्धवा भूयो न जायतते ॥ 

गच्छतस्तिष्ट्तो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 

एतेन रोधमायान्ति प्रकृत्या हि चखोऽनिल 
इत्यायुक्तनीत्या सर्वेषां प्रमातृणां पञयुपक्षिमगादीनां च सर्वदा सर्वत्र 
रात्रिन्दिविमष्टौ प्राणायामाः स्वतः सिद्धाः पुरुषप्रयत्नानपेक्नाः । ते च-- 

'स्वस्वभावतया बुद्धा यदि स्युस्तहि मोक्षदा; । 

यत्करोति यदडनाति बोधनं ताननुरमरन्‌ ॥ 

कम्भकादीन्नरः सोऽन्तस्तत्र कर्तान किञ्चन ।' 
इत्युक्तः । ते च यथा--हृत्कमलादूवहिर्मुखत्वं स्वेच्छयैव यत्‌ प्राणस्य या 
प्राणरेचक्रावस्था १। हृदयात्‌ सकालाद्‌ बहिर््रादगाङ्गुपर्यन्तं निःसरतां प्राणा- 
नाम ज्गसंस्पशंः पूरकः २। बहिःप्रदेलात्‌ पुरुषप्रयत्नं विनंवापाने प्रत्यावृत्त 
सति योऽद्धप्रमुरणस्पशंः सोऽपि पूरकः ३। अपाने प्रटीने सति हृदयात्‌ 
प्राणोऽपि योवन्नाभ्युदितस्तावत्कारं कुम्भकावस्था ४ । अस्यामवस्थायां योगि- 
नामेवानुभव इति प्राणवायुः सदा देहाद्‌ बहिरन्तश्च प्राणायामपरः । एवमपानो- 
ऽप्यनिगं वहिरन्तश्चापानायामवान्‌, यथा वहिराकारेऽस्त द्खते प्राणे यावन्नो - 
द्गतोऽपानो भवेत्‌ तावत्कालं बहिः पूरकावस्था अपानस्य १। तथा अपानस्य 
ढादयान्तादुत्थाय यद्रूपपीनत्वं सोऽपि वहिः पूरकः ८ । तथा बहिर्ादयाङ्गुल- 
पयन्तप्रदेदेऽपानस्य मृदन्तरस्थानिप्पन्नघटवद्या स्थितिः सा कुम्भकावस्था 
अपानस्य ३ । उदयं विना यदपानस्यान्तमुंखत्वं स वाह्यरेचकः ४ इति प्राण- 
पूरकापानपूरकदरेध्येऽष्टौ प्राणायामाः । एतान्‌ स्परस्वभावत्वेन जानीयात्‌ । 
हत्कण्ठताटककाटरन्ध्रद्वादगान्ताः प्राणगतिविपयाः । हृत्कन्दाननस ङौच- 
विकासद्वादशान्ता अपानगतिविपयाः । क्षणमनस्त द्भतप्राणमपानोदयरदित- 
मयत्नसिद्धं यदूबाह्यस्थं कुम्भकं, तथा क्षणमस्त द्गतापानं प्राणोदयरटितमयत्न- 
सिद्धमन्तःस्थकुम्भकं यत्‌, तदेव परमं पदं मध्यरूपत्वात्‌ । एतदेव मध्यंवासिष्ठे 
ब्रह्मदशने भ॒सुण्डोपाख्याने-- 
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'एतत्तदात्मनो सूतं शुद्धेषा सा परेव चित्‌ । 
एतत्त्सतताभासमेतत्‌ प्राप्य न॒ शगोचते॥ 
अस्तं गतवति प्राणे त्वपानेऽभ्युदयोन्मुखे । 
वहिः कुम्भक्मालम्ब्य चिरं भूयो न शोचति ॥ 
अपानेञ्स्तं गते प्राणे किचिदभ्युदयोन्मूखे। 
अन्तःकम्भकमालम्ब्य चिरं भूयो न शोचति ॥' 


इत्यादिना योगिगम्यप्राणापानमध्यदना विश्वान्या द्रयोरनिवर्तनात्‌ प्रल्यावत्य- 
भावेन तत्तुटि-टव-क्षणमाव्रमन्तगुत्वात्‌ मध्यदजाविर्भावः ॥ २५ ॥ 

अवर स्वतःमिद्ध पूरक, कुग्भक ओौर रेचक ल्प प्राणायाम की अवस्थिति विशेष 
का वणेन करते द, जिसमे सभी लोगों को सम्पूणं प्रलय-पर्यन्त कटना का प्रत्यक्ष हो 
सके । प्राण ओर अपान की दामं आरोह ओर अवरोहके क्रम से उस पराशक्ति 
का चिन्तन करने में योगी जिस क्रिषाके द्वारा दत्तचित्त टो जातादै, उस ( क्रिया) 
का प्रतिपादन विपयावधान पूर्वक करते है - 

अनुवाद भैरवि ! वायु ( प्राणतथा अपान ) का भीतर ओर बाहर व्यापक जो 
आकाश ( हृदयाकाग तथा ह्वादगान्त } टै, उससेन हटने के कारण भैरवकावह 
तत्त प्रकट होता है ।। २५ ॥ 

व्याख्या ` प्राण ओर अपानरूप वायु के भीतर-व्राहर हूदयाकाश ओर द्वाद 
दान्ताकाय से, आवत्तंन-प्रत्यावर्तन के रूप से ओर क्षणमात्र अन्तमुंख होकर अवस्थित 
होने मे जो स्थिति होती दै, वह भैरवरूप भैरवीया भैरदीरूप भैरव केसरूपमें कटी 
जाती है । वह अन्तःकरणमें स्वानुभव मे आनन्द मात्र स्वरूप वाटी टै । यह धर्मी 
ओर धरमंकेरूपमे शिवशक्ति या प्रकाग-विमर्ञं स्वरूप टोते हए भी परमार्थतः एक 
ही तत्त्व करो प्रकट करती है। यहाँ इसरूपमेंकटाजा सक्तादहै कि हृदय में स्थित 
जो 'हृदयपद्मरूप यन्त्र' है, उससे प्राणवायु का उदय होता ट । वह ( प्राणवायु ) बाहर 
वारह अंगु पर्यन्ताकाय मं संचार करता दै, तव तक प्राण कटलाता रै । बारह अँगुल 
के बाद प्राणगति के अस्तदहो जाने पर क्षणमात्रके लिए, जब तक उसमे अपान 
गति उत्पन्न न हौ तव तक जो अवस्था रहती रहै, वह भैरवस्वरूपटहै। क्षणमात्र के 
वाद जव वहे अपान गति कोधारण करलेतादहै ओर भीततर जाने लगता, तव 
वाहर द्रादगान्त आकाश मे अपान का उदय होने के वाद- हृदयाकाश में पहुंचने तक 
उसमं अपानत्व रहता टै । हदय में पहुंचने के बाद अपानत्व शक्तिके नष्टो जाने 
पर ओर प्राणवायु की उत्पत्ति के पूर्वं जो युन्याकार स्थिति रहती, वह भैरवी- 
स्वरूप' टै । 

इसी प्रकार जव उसमे पूनः प्राणशक्ति उत्पन्न हौ जाती दहै ओर वह ादगान्त 
तक आतादै ओर प्राणत्व नष्टौ जाने कै कारण क्षणमात्रे कै लिए भैरवस्थितिमें 
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रहकर फिर अपानत्वग्रहण कर टेता है, तव प्राणापान के 'निर्गम-प्रवेश' के मध्य 
मे जो स्थिति्यां आती, वे ( स्थितियां ) भैरवीस्थिति के स्वरूप के समान ओर 
भैरवीस्थिति भैरवस्थिति के स्व्पके समान दै। इसप्रकार पुरुप-प्रयत्न कौ अपेन्ना 
न रखते हुए भी स्वतःमिद्ध प्रकृति द्वारा आठ प्राणायाम प्रत्येक प्राणी कै प्रतिदिन हौ 
जाया करतेरँ। उन प्राणायामो कोटी जो स्व-स्वभावसे होने वाटे रै, कोई प्राणी 
समन्चठेतो वे स्वयं मोक्षप्रद हु करते दै । व्यक्ति जो कु करता वह्‌ करता रहै 
को कु भीखातादहै, वह खाता रहे, किन्तु ज्ञान के साथ इनका स्मरण करता हुजा 
कुम्भकावस्था में रहकर वास्तवमें वटे कु नहीं करता। णिसा शास्त्रोमे कटा 
गया है-- 

"जो प्राण ओर अपान स्वभाव वाटे ओर निरन्तर चलते रहने वराटेदटै, इन 
कुम्भको को समञ्ञ कर मनुष्व पूनः जन्म-मरण के चक्रमे नहीं पड़ता । चलते हृष 
याखड़ हु, जगतेहुएयामोते हुएुये किसी के भी रुकते नहीं दै, क्योकि वायु प्रकृति 
सेटीचलदहै। 

उन प्राणायामो का क्रम इय प्रकार है--जो हदय-कमल्मे वहिमुंख होकर स्वतः 
सेही प्राणवायु की गति उत्पन्न टोती दै, वह्‌ प्राणवायु की `रचक्र' अवस्थाटै। हृदय 
से बाहर निकल्ते हुए प्राणवायु का प्रत्यकं अंग से स्पगं हाना, यह्‌ प्राणवायु कौ 
प्रथम "पूरक अवस्था! टै । वाहरके प्रदेशसे विना किसी प्रयत्न के जव वायु प्रत्या- 
वर्तन करता दै, तो प्रत्येक अंग का स्पर्ग करता हुआ हूदयाकाश-पर्यन्त जातारहै, वह 
भी अपानवायु की “पूरक अवस्था' टै । जव तक प्राणवायु का उदय नहीं होता, तव 
तक की उस अवस्था का नाम 'कम्भकावस्था' है । इस अवस्थामें योगियो के अनुभव 
मात्र से गम्य प्राणवायु सदादेह के बाहर ओर भीतर श्रमण करता हुआ प्राणायाम 
मे तत्पर रहता दै । इसी प्रकार अपानवायुं भी भीतर ओौर बाहर अपानायाम' करता 
रहता है । जैसे बाहर के "आकाश" में प्राणवायु के अस्त होने पर जव तक अपान 
वायु का उदय नहीं होता, तव तकर कौ अवस्था अपान कुम्भक! टै, जैने मिटटी के 
भीतर रहा हुआ घडा । कपाल आदि वनकर मिटटी कांत होने पर भी जव तक 
कपाल संजोगन हो, तव तक्र घटत्व की उत्पत्ति नदीं होती दै । ओौर्‌ वह अवस्थान 
मिट्‌टीरूपदहै, ओर न घटसरूप । इसी प्रकार वहे अवस्थानप्राण-ल्पदै, न अपान 
रूप्‌ । वटी अवस्था अपानवायु की कुम्भकावस्था' दै । 

अपान का अन्तमंखत्व होना वाह्य रेचक है ओर द्रादशान्त स ह्‌दय-पयन्त जानं 
वारी गति बाह्यपूरक है । इस प्रकार प्राणायाम ओर अपानायाम रूप आठ प्रकार का 
प्राणायाम प्रक्रति-सिद्धदटे, जो प्रत्येक चैतन्य प्राणी के शरीर मं प्रतिदिन टोता रहता 
है । हृदय, कंठ, ताल, ठलाट ओर दरादगान्त ये सभी प्राण कौ गति के विपयदै। यही 
वात “वासिष्ु' भूपण्डोपाख्यान के बाह्यदर्यन विषय मं कटी गई दै । 'हृदय-कमल)' के 
संकोच ओर विकास के कारण द्रादलान्त-पर्वेन्त अपानगति के विष्हं । क्षण भर के 
लिए अस्तंगत प्राण अपान उदय होने के पूर्व तके जिस नित्रिकल्प अवस्था मे रहता टै 
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वह वाह्यवुस्भक दै तथाक्षण भरके दिएु अस्त होने वादा अपानवायु जव तक 
प्राणवायु का उदयन हो, उतने समय तक विना प्रयत्न सिद्ध अन्तः कुम्भकावस्था' है। 


मध्यविकासेन प्राणापानयोः प्रवेदानिगं माभावमाह्‌-- 
न ब्रजेन्न विरच्छक्तिमरुदरुपा विकासिते । 
निविकल्पतया मध्ये तथा भैरवरूपता ॥ २६ ॥। 


मरुद्रूपा शक्तिनं व्रजेत्‌ हदो दादशान्तं न यायात्‌, न च विशेत्‌-- 
दशान्तात्‌ हृदयं न गच्छत्‌, केवलं मध्ये मध्यनाडीधाम्नि विकल्पहान्युपायतो 
विकासिते सति । अत्रायं भावः -दनादीनां सवंशक्तीनां समूह्‌ स्वे स्वे विषये 
यृगपद्रावेन प्रक्षिप्य स्वं स्वभावं स्पन्दतत््वात्मकं तदाधारमवलोक्य निवि- 
कल्पता निमीलनोन्मीटनसमाधितायुगप द्रचापक् मघ्पभूम्यवष्टम्भादध्या- 
सितैतद्रभयविसर्गारणिविगलितस ङ्ुल्पभावाक्रमविस्फारितिकरणचक्रतया - 
अन्तरलक्ष्यो वहिरष्टिनिमेषोन्मेषवजिता । 
एपा वै भैरवी मृद्रा सद्यस्तत्पददायिनी ॥।' 
इति भैरवी मृद्रानुप्रविष्टत्वे जाते सति मण्ट्रूपा शक्तिनं वहिः प्रसरेत्‌, 
नान्तः प्रवित्‌, एवं विधया तया भैरवरूपता भवेत्‌, तया प्रलमितप्राणापान- 
भावाभिव्यक्तभैरवी वरूपततया भैरवर्यधारी योगी भवति, एतत्‌ श्ोकट्रयं 
मध्यमधरामाश्रया आणवी भूमिः।। २६॥ 
अनुवाद--वायुचक्तिन ( हृदय स द्वादशान्त तक ) जाये जौरन ( द्वादशान्त 
से हृदयम ) प्रवेश करे वत्कि मध्य ( अर्थात्‌ मध्यनाडी ) में विकेल्पविहीन होकर 
विकसित हौ जाय तो उसमे भैरवमुद्रा बनती है ॥ २६॥ 
व्याख्या --ह्‌रय से द्रादगान्त-पर्यन्त न तो द्वादयान्तमे हृदयम जयेन हूदयसे 
दवादगान्त मेँ जाये, इस प्रकार मध्यनाडी के भीतर संकत्प-विकरत्प से रहित अवस्था 
मे यह स्थितिदहीभैरत्वकोदेने वाटी है-- 
“अन्तर्यो बहदु ष्टिनिमेषोन्मेषवजिता । 
एषा वं भेरवी मुद्रा सद्यस्तत्पददायिनी ॥\ 
रवीमुद्रामेप्रव्रिष्टहो जाने पर वायु की सक्ति प्रवेश-निर्गेम स्पव्यापारसे 
रहित होकर रहती टै । इसी अवस्था का नाप 'भैरवरूपत्ता' है । अथवा जिसमे 
प्राणापान श्रिया करे अभाव की अभिव्यक्ति होती है, वही "भैरवील्प' होकर प्रकाश 
मे आता । उन तैरवरीरूप शक्तिसे युक्त होकर ही योगी भैरवी मुद्रा सिद्ध हो जाने 
पर "मध्यमधाम' में आश्रय करनेके कारण 'आणवमभूमि'के रूपमे साधक की स्थिति 
होती दै। 
इन २४, २५ ब २६ वीं कारिकाओीं मे वतलाई क्रमशः पहली, दूसरी ओौर 
तीसरी धारणा .जाणवीभूमि' कटदातती है ॥ २६ ॥ 
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कुम्भिता रेचिता वापि परिता वा यदा भवेत्‌ \ 
तदन्ते ज्ञास्तनामासो शक्या शान्तः प्रकाशते \1 २७ ।! 


रेचिता सती कुम्भिता, बहिः पूरिता वा कु्मिता अन्तयदा मर्टरूपा शक्ति 
भवति, तदा तदन्ते यदेति अभ्यासात्‌ प्रबान्तकुम्भकावरथादये भदोपशमात्‌ 
शान्तास्या असौ शक्तिः, शान्तः परमस्वभावः नामरूपातीतः प्रकागतेऽभिन्यक्त- 
प्रथो भवति । २७ ॥ 

अनवाद. प्राणापान वायु की शक्ति रेचक पूरक के द्वारा जव कभ्भित की जाय 
उसके अन्त में वह शान्त भामा क्ति अवस्थामें रहती दै, उसीसे शान्तरूप प्रका- 
रित होता दै । २७ ॥ 

व्याख्या- -'रेचक' करने पर बाहर निकलकर प्राणवायु जव तक प्राणत्व का 
दछोडने के बाद अन्तप्रवेश करने के लिए अपानत्व को ग्रहण नहीं करता दे, वह मध्य 
मे स्थित "कुम्भिकाशक्ति' है। ओर जव भीतर प्रवेश पानक लिए 'अपानवायु 
अपानत्व को त्याग कर प्राणत्व को ग्रहण नहीं करता, तव उसके मध्यमे "कुम्भिता- 
वस्था' है । यही भैरव या भैरवी अवस्था है, जित "लान्ता दाक्ति' (भी) कटत द । 
इसे दान्ताशक्ति इसलिए कहा गया है क्योकि यह शांत, परमस्वभाव आर नाम स्प 
से अतीत दै । इसकी अभिव्यक्ति होना टी परमतत््व काज्ञान हानाहं। इसा बरात्त 
को प्रत्यभिज्ञा" मे भी स्पष्ट कहा गयादै'। 

यह प्राणवायु तरिच्छिन्न होकर अर्थात्‌ प्राणत्व को त्याग कर कुछ काट तक रुक 
के बाद अपानत्व को ग्रहण करता तथा अपानत्व को ग्रहण कर, हृदयाकाडम 
पहुंचकर, अपानत्व को त्याग कर, प्राणत्व को नहीं ग्रहण करताट्‌। इन दाना 
बिन्दुभों के मध्यमेंक्षण भरके दिए विश्वान्ति खूप विमर्जं का अनुभव दाता है । 
वहीँ हं एेसा अनुभव होना यही 'भैरव-भैरवी रूप अवस्था कटीग 


ञा सूलात्किरणाभासां सकष्मात्‌ सूक्ष्मतरात्मिकाम्‌ ! 
चिन्तयेत्‌ तां द्विषटकान्ते श्ाम्यन्तों भेरवोख्यः ।\ २८ ॥ 


आ मूलात्‌ -आ जन्माधारात्‌ द्रादशान्तं यावत्‌, क्रिरणाभासां मरीचि 
रूपां क्रमाक््रमं तनुत।माश्रयन्तीं तां मरुच्छक्ति चिन्तयेत्‌ ध्यायेत्‌, कोदुशी 
द्विषद्‌कान्ते द्वादशान्ते शाम्यन्तीम्‌, इत्थं सुसृक्ष्मतमस्यापि ध्येयाकारस्य ध्यान- 
प्रकर्षोत्यापितस्यागटनाद्‌ भैरवस्वरूपता भवति ।। २८ ॥ 

अनुवाद आधारचक्र से दादशान्त चक्र-पयंन्त किरण रूप में प्रकारित होती हुई, 
क्रमशः सूक्ष्मता को धारण करती हई, जो प्राणापान वायु की गक्ति टै, उसका चिन्तन 


१. "दूदमित्यस्य विच्छिन्नविमर्शस्य कृतार्थता । 
या स्वस्वरूपे विश्रान्तिविमर्शः सोऽटमित्ययम्‌ ।।' 
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करते हए ध्यान करना चाहिए, जो कि द्वादशान्त मं जाकर शान्त तीटै। इस 
प्रकार अत्यन्त चूक्ष्म ध्येय-स्वरूप ध्यान के आधिक्य से उत्थापित वह भैरवस्वरूप 
को अभिव्यक्ति करने वाटी टै ॥ २८॥ 
व्याख्या यह क्रिरण रूपमे प्रकाशमान, सृक्ष्मसे सूक्ष्म मूटाधार' से द्रादशान्त 
चक्र तक चद्नेवादटी ओर द्रादशान्त में जाकर प्राणत्वं कात्याग कर अपानोदयके 
पर्वं 'भैरवरूप' को प्राक्च करने वाटी, अति सूक्ष्म आकारके भी नष्ट टो जाने पर 
उसके बाद प्राप्न होने वाली "भैरवावस्था' टै । यह पांचवीं धारणा दै ॥ २८॥ 
एतदेव प्रपयति-- 
उदगच्छन्तीं तडद्रूपां प्रतिचक्र क्रमात्क्रमम्‌ । 
ऊध्वं मुष्टित्रयं यावतु तावदन्ते महोदयः ।\ २९ ॥\ 


तामेव गक्रि तडिद्रपां विचयदठत्‌ चटदीप्त्योञ्ज्वलां प्रतिचक्रं कन्दादिब्रह्म- 
र्रान्तचक्रेभ्यः क्रमात्क्रमम्‌ उद्गच्छन्ती मल्लसन्तीं चिन्तयेत्‌, यावत्‌ परं 
विश्वपुरकं ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं द्रादगान्तधाम तावत्‌ महाभैरवेकात्मतोदयः ।।२९॥ 

इसके आगे छरी धारणा वतलाई्‌ जा रही 

अनुवाद वह विजटी के समान प्रकारावाटी, प्राणवायु कौ क्ति मूलाधारसे 
क्रमाः प्रतिचक्र में दौडती हृ, बारह अंगु ऊँचे तक जा रही दै एसा चिन्तन 
करना चाहिए । जव तक करि अपने मे सम्पूणं विश्वको समानेन वाटे महाभैरवत्व 
का उदय नहींटो॥ २९॥ 

व्याख्या -मूलकन्द से ब्रह्मरन्ध्र-पर्यन्त ऊपर उठती हई, विचयुल्लता के समान 
देदीप्यमान स्वरूप वाटी, वदती हू प्राणवायु कौ चित्त ( चैतन्य ) शक्ति जव 
दादशान्त के अन्त में पहंचती है, तव महान्‌ प्रका का उदय होता है; तव--"यह्‌ 
मेरा स्वरूप दहै'--इस प्रकार अवमर्शं होताटै। इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता 
मे कहाहै-- मै ही सवकी उत्प्तिका कारण हूं ओर मुस ही सारे संसारकी 
प्रवृत्ति चलती दै" । 

अर भी 'प्रत्यभिजञातंत्र' मं इसका स्पष्ट निरूपण किया गयादै-- 

"यह्‌ सव मेरा वैभव दै", इस प्रकार जानता हुभा विदवात्मा कै विकल्पोंके 
प्रसार होने पर भी वह जीव महेताकोप्राप्हा जाता ट्‌. ।॥ २९ ॥ 


क्रमहादशकं सम्थग द्ादश्ाक्षरभेदितम्‌ । 
स्थूलसृक्ष्मपरस्थित्या मुक्त्वा मुक्त्वान्ततः शिवः । ३० ॥\ 


१. अहं सर्वस्य प्रभवो मनः सर्व प्रवर्तते ।' ( गीता ) 
२. सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानत 
विद्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेलता ॥ ( प्रत्यभिज्ञा) 


२४ विज्ञानभैरवः 


जन्माग्र-मूट-कन्द-नाभि-हत्‌-कण्ट-तालू-ध्रूमध्य-ललाट- ब्रह्म रन््र--गक्ति- 
व्यापिन्याख्यं यत्करमाणां चक्राणां द्रादगकं, क्रमेण कुटिटाछ्रत्यनाहतेन युक्तं 
यदेतदेव द्वादयकं, तत्‌ सम्यगिति क्रमेणादिविमर्गान्तेद्रादिदीक्षरे रज्जितं, 
षण्टस्वरवर्ज द्वाद स्वरमेदाः, प्रत्येकं स्वाभाविकं चकं दीप्तम्‌" इति-- 
स्थित्या आदौ ध्यानं स्फुटीकृतम्‌, ततः स्पन्दमानं, ततोऽपि ज्योतीरूपतां 
प्राप्त, स्थूलं सूक्ष्मं परमित्यभिधोयते, इति सोपानपदक्रमं मुक्त्वा मुक्त्वा 
परित्यज्य अन्ततोऽन्ते परमयिवभावः।। ३० ॥ । 

अव सातवीं धारणा बतठात ट -- 

अनुवाद - क्रमशः अकारादि द्वादश स्वाकार, दादगचक्रों को भेदन करता 
हुआ, स्थृक ओर सूक्ष्म परित्थितिषों को द्ोडते-छोटृत अन्तमं जीव चिव रूप बन 
जातादै।। ३० ॥ 

व्याद्या --अभिप्राय यह दै कि जन्माग्र { अवुखचक्र ) मूख, कन्द, नाभि, हृदय, 
कण्ठ, ताल्‌, भूमध्य, लाट, ब्रह्मरंध्र, शक्ति ओर व्यापिनी नाम के वारह चत्र 
मनुष्य की गुदा से छेकर मस्तक-पर्यन्त क्रमशः उपरमे उपर स्थित्तटहै। इन बारह 
चक्रों में 'धण्डस्वर' (ण, णे, ओ, ओ ) को द्ोडकर अकार से टकर विसर्गान्त बारह 
स्वर से क्रमशः भेदन करता हुआ साधक स्वभावसेटी, जो दीप्र ओर चल दै," सा 
ध्यान करता हआ, इन चक्रों का भेदन करे-तव इस स्पन्दन मे ज्योति की प्राप्त 
करके सृष््म, स्थूल ओर परम्प करो प्रात करने के लिए सीदी-दर-मीद़ी क्रमशः एक- 
एक को छोड़ता हुआ अन्त में 'परमस्वभाव' को प्राप्न होता है । तत्पश्चात्‌ ज्योति को 
प्रप्त होता है।ये दोनों क्ष्म" ओर "पर" के नाम से कटे गये रँ । इसमे मनुप्य सर्व- 
विजथी ओौर स्त्र प्रकाधमान्‌ होता हुजा परमार्थतः चिवनूप ते प्रकाटित होता 
हैर ।। ३० ॥ 
खेचरीमुद्रामाह -- 

तयापूर्याशु मूर्घार्तं भङ्क्त्वा भरक्षेपसेतुन \ 
निविकल्पं मनः कृत्वा सर्वोर्ध्वे स्वंगोदुगमः\\ ३१ }। 

तया जन्मादिचक्राक्रमणलक्त्या प्राणख्यया अधैचक्रात्मिकया मूर्धान्तं 


१. स्वाभाविकं दीप्तं चलम्‌ । 

२. विव्ृत्तिमें कटा गयादै- 

( क ) इति सोपानपदक्रमं मुक्त्वा मुक्त्वा परित्यज्य अन्ततोऽन्ते परमश्िवभावः। 
( क्षेमराज ) 

( ख ) स्वैजित्वरात्‌ स्वैत्रावभासकः लिव एव प्रकाठते परमार्थतः । 


{ ल्िवोपाध्याय ) 


श्रीधिवोपाध्यायकरृतविवृत्युपितः २५ 


द्रादजान्तमापूथं, तथा तमेव द्रादगान्तं शरृक्ेपसेतुना श्रूभदनक्रमेण सेतुनेव 
वारिप्रवाहं गुरूपदेदायुक्त्या भङ्क्त्वा, तदनन्तरं निविकल्पं मनः कृत्वा, सरवेधिवं 
द्रादलान्तादप्युर्ध्वं परमाकाे सवेव्यापकत्वं स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 

अव आयटवीं भमिकाद्रारा चचरी मृद्रा का साधन वताते टे - 

अनुवाद उस प्राणराक्तिके द्वारा तथा श्रूभेदन कैषेतु म उम द्वादयान्त का 
तोड़कर, मन को विकल्प रहित करके, मवमे उपर ( द्वादगान्त आकायगसेभी 
ऊपर ) सवंव्यापरकता का उदय होता दै" ।॥ ३१॥ 


जिखिपक्षैहिचत्ररूपेमंण्डलेः शुन्यपञ्चकम्‌ । 
ध्यायतो ऽनुकत्तरे शुन्ये परवेश्लो हृदये भवेत्‌ ।॥ ३२ \ 


मयूरस्य पतव्राणि आधारत्वेनेपां सनिति एतादुयौश्िव रू ्नद्रकर्दीप्यमानं- 
रपि अन्तवेहिः गुन्यरूपैः सादृश्येन गन्यपचकमू्वाधोमध्यपादवद्रयस्थितं 
पञ्चेन्द्रियेषु गुन्यरूपत्वं वा हृदये ध्यायतः परमाकालसम त्रयो भवेत्‌ । शिखि- 
पक्षचित्ररूपं रिति पाठे त्वयमर्थः- -शिखिपक्षवच्वन्द्रकवच्चित्ररूपेः रूपरसादि- 
ग्रहणात्‌ नानारूपैः मण्डलैः, मण्डं रससारं टान्तीरदंगि मण्डलानीन्द्रियाणि तः 
दन्यपच्चकं तन्मात्रत्वनाव्यक्तत्वात्‌ गन्यरूपं विपयपचकं उब्दादिरूपं ध्याय- 
तोजनुत्तरे यन्य भरवरूपे प्रवेशः समावल। भवेदिति ।॥ ३२ ॥ 
अव न्रा ब्रारणा तगत ट्‌ 
अनुवाद रंगीन मयूरपंखों की तरट्‌ मण्डलं ( इन्द्रियों अथवा तन्मात्राओ ) 
को पंचकं दन्य मानकर हृदय में ध्यान करते हृष्‌ (योगी ) का प्रवेश अनुत्तर यून्य 
मेदहोतादै।॥ ३२॥ 
ईदृशेन क्रमेणैव यत्र कुत्रापि चिन्तना । 
शन्ये कुडचे पर पात्रे स्वयं लीना वरध्रदा\ ३३ ॥ 
ददजेन क्रमेण हानादानरूपेण, आक्रमेण, गुदाधार-जन्म-कन्द-नाभि- 
त्कण्ट-ताल-श्रमध्य-कालट-बहयरन्ध्र-गक्ति-व्यापिन्यन्तं यत्र कुत्रापि स्वात्म- 
नोऽन्यत्र स्वात्मवत्‌ परत्रापि व्योम्नि प्राकारभाजनादौ, यद्रा परे पात्रे निमल- 
चित्ते शिष्यादौ चिन्तना स्मरणा, स्वयं टीना अहनिशं स्वदेहान्तः क्रमद्राद- 
कारोहणगाढतरध्यानावम्ञंनवलकात्‌ स्वयमव रीना सती स्मृतिः वरप्रदा 
भवेन्‌ -परप्रकालोदयात्मकोत्करृष्टवस्तुप्रदायिनी भवति । यदुक्तम्‌ 


१. जिस प्रकार मयूरपंख चित्रहोने के कारण गन्धर्वेनगर की भांति शुन्य हीते 
रै, उसी प्रकार पाचों इन्द्रियों ओर पाचों तन्माव्राओं को गन्य समन्चनेके कारणदही 
अनुत्तरगुन्य मं उनका प्रवेण होता टै । 
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सवत्तीणं रूपं सोपानपदक्रमेण संश्रयतः । 
परतत्त्वल्डिदाभ पर्यन्ते चिवमयीभावः ॥' इति । 

चिन्तनात्‌ इति पाठ तु पूर्वाक्तां मर्च्छाक्त प्रथमान्तत्वेन विपरिणमय्य 
मरुच्छक्तिः मण्ड्कप्टृत्या अनुवतंनीया, तेन चिन्तनात्‌ होतोः मरुच्छक्तिः शन्ये 
वाह्ये कुडवादौ वा स्वयं रीना सती वरग्रदेत्यन्वयः, बाह्यशून्यकुडचादिकेऽपि 
स्वात्मवपुपीव प्राणशवितक्रमद्रादशकं चिन्तनीयमिति तात्पर्यम्‌ । ३३ ॥ 

अव साधक को आगे वट्ने कै लिए दसवीं धारणा निरूपित है-- 

अनुवाद टस प्रकार त्रम मे जाँ कहीं भी यन्य प्राकार, अथवा करिसीपात्रमें 
चिन्तना होती है, तो उसमें स्वतः दीन प्राणशक्ति वरप्रदा वन जाती दै । ३३॥ 

व्याख्या- दसी क्रमसत्याग ओर ग्रहणक दारा गदा, मूलाधार, जन्म, कन्ध, 
नाभि, हदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरं्र, शक्ति ओौर व्यापिनी चक्रम 
चाहे कटीं भी, अथवा क्रिमी भी स्थान में अपनी आत्मासे अन्य स्थान पर, आत्मा 
के समान की स्थानान्तरमें- जत आकाडमें, अन्य व्यक्तिमे, पात्रादि में अथवा 
उत्तम पात्र, निमेदटवित्त वाटे रिप्यादि मे चिन्तन करता हआ, अहनि साधनामें 
टीन, अपने शरीरमेदटही द्वादश चक्र में चद्ने से, अत्यन्त गाढ्‌ ध्यान के विचार बल 
से, स्वयंरीनहो जाने पर जो स्मृति उत्पन्न होती, वह वरप्रदा ( अर्थात्‌ पर 
प्रका के उदय होने के कारण प्रा होने वाटी उत्कृष्ट वस्तुको देने वाटी ) होती 
दै। जैसा शास्त्रों में कटा गया है “सम्पूर्णं चक्रोंसे पार होकर सोपानक्रम से उत्त- 
रोत्तर उन्नत चक्र का आश्रय करने वादा साधक परमतत्त्व पर चकर अन्तमं 
दिवमयदटो जाताहै।' 

अभिप्राय यहद कि इस प्रकार पूर्वोक्तं प्राणायाम सूप वायु की रक्तिको गरीर 
के द्रादग चक्रमे ध्यान करते हए अथवा ब्रक्ष या किसी अन्य सत्पात्र शिष्यमेंध्यान 
करते हुए क्रमशः द्रादय चक्रों का चिन्तन करना चाहिए । जव साधक व्यापिनी चक्र 
को पार कर लेगा, तव स्वयं शिवस्वरूपटहो जायेगा । जैसाकि स्पन्दकाशकामेंभी 
कटा गया है-- 

जिससे सर्वमय जीव सर्वभाव उत्पन्न हाने के कारण संवेदन रूप से तादात्म्य 
प्रतिपत्ति को प्राप्नहौ जाता है, उसमे शब्द आओौर अथं के चिन्तन से उसके शरीरमें 
एेसी कोई अवस्था नहीं रह जातीदै, जो शिवस्वलू्प नहीदै। भोक्ताही भोग्यरूप 
वन जातादहै जौर उसकी सर्वदाणेसी दही स्थिति बनी रहतीदटहै, ओर सभी अवस्थाओं 
मं उसका ज्ञानणेमाही रहता टै, मानों उसने यह सारा जगत्‌ वेल के छिएु बनाया 
दै । जगत्‌ को इस प्रकार देखता हुजा सभी संशयो से मुक्तं होकर वह योमी शिव- 
स्वरूप विचरण करतार ।॥ ३३) 


१. 'यस्मात्सवेमया जीवः सर्वभावसमुदद्धवात्‌ । 
तत्संवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः ॥ 


श्रीरिवोपाध्यायङ्ृतविवृ्युपेतः २७ 


कपालान्तमंनो न्यस्य तिष्ठन्मीकितलोचनः । 
क्रमेण मनसो दाटर्यात्‌ लक्षयेल्लक्ष्यमुत्तमम्‌ ।1 ३४ ।! 


यिर.कपालमध्ये यदन्तरिछिद्रमस्ति तदन्तरे मनो न्यस्य, कपाल रनध्रस्थिते 
स्वप्रकाजे प्रभास्वरे ज्योतिषि आलम्बने धारणाध्यानसमाधीन्‌ सम्पादयित्वा 
( सम्पाद्य ) कूणितनेत्रः स्थितः सन्‌ उत्तमं रक्ष्यं ठक्षवेत्‌ । 

“मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ ।' ( योगसूत्र, पा ३ सू ३१) 
इति न्यायात्‌ । यद्रा 
'कटाब्देन परागक्तिः पालकः विवसंनया । 
दिवथक्तिसमायोगं कपाटं परिपर्यते ॥' 
इति तन्त्रकोशयुक्त्या कपालान्तः प्रकाशविमजंस्वरूपमध्य 
'टक्तयोऽस्य जगत्‌ करस्नं गक्तिमांस्तु महेश्वरः ।' 

इति नीत्या शिवशक्तिमयं सर्वं जगत्‌, इति-विमर् विषयं मनो न्यस्य, मीटित- 
लोचनः सङ्कुचितनेददष्टिः सन्‌ सर्वोत्तमं लक्षयं पर्यतीत्यर्थः । ३८ ॥ 

अव ग्यारहवीं धारणा वणित टे-- 

अनुवाद कपाल के भीतर मन को ्गाकर नेत्र बन्दकरव्रैखा हुजा योगी क्रम 
से मनकोदृष्नाके कारण उत्तम लक्ष्य का दव ॥३८॥ 

व्याद्या- सिर ओर कपाल के भीतरद्ोचेदटहै, उसे कपालच्िद्र' कहते रै । 
उसमें प्रकाश अर्थात्‌ चमकती हई ज्योति दै । योगी उसमें धारणासे ध्यानको 
समाधिस्थ करके टे नेत्रके द्वारा उत्तम लक्ष्य को देषे। तव उसे सिद्धोंके दर्शन 
होगे । जसा कि पातंजखयोगसूतर मे निरूपित टै 

"मस्तक की ज्योतिमें संयम करनेसे सिद्धं के दर्शनटोतिरटै।' 

अथवा यों कटा जाय--क' ब्द से पराशक्ति ओर "पालक! दाबव्दका अथं दिव 
टै, इस प्रकार शिवशक्ति का समायोग कपाल कहलाता टै । एेसा तंत्राल्टोक की उक्ति 
से कपाल के भीतर प्रका ओर विमर्शरूपसे राक्ति टी सारा जगत्‌ है ओर शक्ति- 
मान्‌ ( वह ) महेश्वर है'- इस नीति से सारा जगत्‌ शिवशक्तिमय है। इस 
प्रकारके विमर्् मे मन लगाकर तथा नेत्र वंद करके संकुचित भद दृष्टि बनाकर 
सवसे उत्तम लक्ष्य को देखना चाहिए । ३४॥ 


तेन शब्दार्थचिन्तासु न सावस्थान याद्वः । 
भोक्तंव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितिः ॥ 
ट्ति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्‌ । 
सम्पद्यत्‌ मततं युक्तो जीवन्पृक्तो न संशयः ॥' ( स्पन्दकारिका ) 
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मध्यनाडी मध्यसंस्था बिससूत्राभरूपया । 
ध्यातान्त््योमया देव्या तया देवः प्रकाशते ।। ३५ ।! 


मध्यनाडी सुषुम्नाख्या, मध्यसंस्था हूदयमध्यस्था भवतीत्यन्वयः, सृष्ष्म- 
त्वात्‌ मृणालमसूव्रतुल्यरूपया ध्यातं विन्तितमन्तर्व्योम चिदाकाल्ात्मकं यस्यां 
सा, तथाविधया देव्या देवः प्रकाशः प्रकागते, मध्यनाडचामन्तश्चिदाकाशात्मकं 
गुन्यमेवास्ति, तस्मात्‌ प्राणगक्तिनिःसरति इति विमशेन प्रकाराप्रादुर्भावः, 
यद्वा मध्यनाडी मध्यसंस्था चासौ विसमूत्राभरूपा च मध्यनाडी मध्यसंस्थ- 
चिसल्पा च इति विलेषणोभयपदः समासः, तया एवंविधया मरूच्छक्त्या 
तन्मध्यचिन्तिताकाया देवः प्रका्ते ।। ३५ ॥ 


अव बारहवीं धारणा निरूपित है-- 


अनुवाद मध्यनाडी अर्थात्‌ सुपुम्ना मध्य ( हृदय) मँ स्थित है, उसका कमल- 
नाल के सूत्रके समान सूक्ष्म चिदाकात्मिका देवी का ध्यान करने पर शिव 
प्रकाशित दहोतादहै ॥ ३५ ॥ 


व्याख्या-- मध्यनाडी सृपुम्ना हूदय-चक्र में स्थित दहै । सूक्ष्मताके कारण वह्‌ 
मृणाल-तन्तु सदृश एवं भीतर से पौटी द । उसमें चिदाकाश दै। उस सुपूुम्नाके 
भीतर पराञ्यक्तिका ध्यान करनेने प्राण-राकति बाहर निकल्तीटहै, इस विमशंसे 
प्रकाशा का प्रादुर्भाव होता दै, उस प्रकाश मे "परमशिव" के दर्शन होते दँ । जैसा करि 
स्पन्दकारिकामें भी कटार" "जव उस महाकाश मे, जिसमें सूर्यं ओर चन्द्रका 
प्रका भी विलीन टो जाता दै, सुपृि अवस्था के सदृश ेसी वि्ञेष जागृत अवस्था 
होती दै, जिस्म गुन शिवतत्व आविरभूत होता है ।॥ ३५॥ 
कररद्धदगस्त्रेण मेदाद्‌ द्वाररोधनात्‌ । 
ष्टे बिन्दौ क्र माल्लीने तन्मध्ये परमा स्थितिः ।\ ३६ ॥ 
अङ्गुष्ठतर्जन्यादिक्रमेण कराभ्यां रुद्धानि दृगूपलक्षितानि मृखरन्ध्राणि 
येन तादृशस्य योगिनोञ्स्त्रेण श्रूमध्यस्थग्रन्थिविदारणात्‌ हेतोबिन्दौ दुष्टे क्रमा- 
देकाग्रताभ्रकर्पात्‌ लीने संविद्गगने एव मध्येऽस्य योगिनः परमा स्थितिः 
भैरवाभिव्यक्तिः स्यादित्यथ; । अयमव्रान्वयः-- कररुद्धदुगस्त्रेण करणेन यद्‌ 
द्वाररोधनं द्रारस्थगनं तस्मात्‌ दैतोर्यो भ्रूभेदस्तस्माद्धेतोः विन्दुदशंनम्‌ । यद्रा 
द्रारं ब्रह्मद्वारं तस्य रोधनं स्थगनं च्रुमध्यकृतमेव ततो हेतोः चरुमध्यग्रन्थि- 


१. तदा तस्सिन्महाव्पोग्नि प्रटीनशशिभास्कर्‌ । 
सौपुप्षपदवन्मढ्‌ः प्रबुद्धः स्यादनादृत्तः ।)' ( स्पन्दकारिका ) 
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विदारणात्‌ हेतोः परसंविद्‌दयंनम्‌ । अथवा रोवनादिति ल्यब्लोपे पचमी, 
तेन सर्वंद्वाररोधनं कृत्वा भ्रूग्रन्िविदारणात्‌ संवित्प्रकाशः ।। ३६ ॥ 

जव साधक दन बारह धारणाओं की साधना को समाप्त कर ले, तव उसके दारा 
आगे १३बीं धारणा इस प्रकार की जानी चाहिए-- 

अनुवाद--हाथके अंगूठे ओर अंगुलियोंसे नेत्र को वन्द करके भ्रूचक्रकाभेदन 
करे, तव उसको चिन्दुद्शंन होगा तौ उसे अपने भीतर परमस्थिति प्राप होगी ॥३६॥ 

व्याद्या--जव योगी अंगे जौर अंगुलियों दारा क्रमगः मृखकेसारेचद्रोंको 
वन्द करके इस प्रकार के साधन द्वारा श्रूमध्यकी प्रन्ि का भेदन करता दहै, तव उसे 
ज्योतिविन्दु का दशेन होता है ।॥ ३६ ॥ 


धामान्तः क्षोभसम्भुतसूक्ष्माग्नितिलकाकृतिम्‌ । 
बिन्द्‌ं शिखान्ते हृदये लयान्ते ध्यायतो ल्यः । ३७ ॥ 


धाम्नो लोचनवतिनस्तेजसः, अन्तः क्षोभेण अत्यन्तनिप्पीडनादिनां सम्भूतं 
सृक्ष्माग्नितिलकाकरति नयनरदिमरूपं विन्दु द्रादगान्ते हृदि च ध्यायतो, लयान्ते 
गकितचिकल्पे पर्यवसाने, तेजस्तत्वसमावेशः स्यादित्यर्थः । यद्रा धाम्नो 
दीपादितेजसो योऽन्ते निर्वाणताप्राप्तिसिमये क्नोभः--चाचल्यं, ततः सम्भूतं 
सृक्ष्माग्नितिलकाकृति विन्दुं सिखान्तादो ध्यायतः ।। ३७ ॥ 

अव ¶४बीं धारणा निरूपित टै-- 

अनुवाद-- धाम ( अर्थात्‌ नेत्रगत तेज ) कै क्षोभ से उत्पन्न सूक्ष्म चिगारी के 
समान बिन्दु का द्वादशान्त तथा हृदय में ध्यान करते हुए विकल्पों के विनाश हो जाने 
पर ( परमतत््व में साधकका) ल्यहौ जाता ॥ ३७ ॥ 

व्याख्या--तात्पयं यह है कि नेत्रवृत्तितेज को अंगुलियों द्वारा इन्दरियो के द्रारों 
को वन्द करके क्षोभ उत्पन्न करने पर जो विन्दूरूप प्रकाश दिखलाई देतादहै, उस 
तेज बिन्दु मे ध्यानावस्थित दवादलान्तचक्र से हूदयचक्र-पर्येन्त ध्यान करते-करते, जब 
अपने अन्तःकरण (मन) को उसमे छीन कर देता दै, ओर जव मन निविकल्पावस्था 
मे पहुंच जाता है, तव साधक उस 'तेजविन्दु स्वरूप शिव" में ठ्य होकर तदाकार 
हो जाता है ।॥ ३७ ॥ 


अनाहते पात्रकर्णेऽभग्नशब्दे सरिद्‌ द्रुते । 
शब्दज्रहयणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ।॥ ३८ ।) 


पात्रे कणौ यस्य तस्मिन्‌, न पात्रे कणौ यत्र तादृशि अन्तरूपरभ्ये इति 
केचित्‌, तत्वतो हि अनाहतध्वनिः कणंगोचर एव श्रयते इति साधकाः, सरि- 
रद्‌ द्रुते वेगवादिनि । यद्रा परिश्रुते इति पाटे परितः समन्तात्‌ सर्वेषु प्रदेयोपु 
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निगंलिते श्रवणगोचरं गते इत्यर्थः । अभग्नगब्दे अहनिशं विच्छेदनरहित- 
न्दने, अनाहते न केनचित्‌ आहते स्वरसत एवोत्थिते, नादभद्रा रकात्मनि 
व्दब्रह्मणि यो निष्णातः करृतधारणाध्यानसमाधिः, स परं ब्रह्माप्नोति ब्रहमौव 
भवतीत्यथेः । अव्रिच्छिन्नानाहतध्वनिविषयचित्तेकाग्यतया परमाकाशस्वरूपा- 
विभावः ॥ ३८ ॥ 
ज्व पन्द्रहवीं धारणा वत्ाई जा रही है-- 
अनुवाद अनाहत. श्रव्रणगोचर, अविच्छिन्न ध्वनिवाये एवं नदीके वेगके 
समान शव्दत्रह्म मे निष्णात ( योगी ) परब्रह्म प्राप कर लेता दहै ॥ ३८ ॥ 
व्याष्या --योग्यतागादी कर्णंविवरों में आधाररहित उत्पन्न अविच्छिन्न ध्वनि नदी 
के प्रवाह के सदृ प्रवाहमान रहती है ओौर सम्पूर्णं प्रदेश में निरन्तर सुनाई देती है । 
उसक्रा ध्यान करते हुणु उसमे रीन होता हआ साधके परब्रह्मको प्राप्न करलेताहै। 
कहीं-कहीं पर अपाव्रकर्णे' यह पाठ भी मिलता दहै। उनके मत में जिस अन्तर््व॑नि 
के श्रवणार्थं ये स्थुल कर्ण॑पात्र नहीं है, एसे शब्दब्रह्म में निषापूर्वक ध्यान करता हुआ 
साधक नदी के प्रवाहं के सदृश अविच्छिन्न प्रवाहमान शब्दन्रद्म के प्रवाह मेँ द्रादान्त 
से हदय तक ओौर हदय से द्रादशान्त तक चिन्तन करते हए तन्मय होकर शब्दत्रह्म 


~~ 


मं खीन हो जाता ( ब्रह्मभाव को प्राप्न होता है) ॥ ३८॥ 
प्रणवादिसमुच्चारात्प्लृतान्ते जुन्यभावनात्‌ । 
शुन्यया परया ज्ञक्त्या शन्धतामेति भेरवि ॥ ३९ ॥ 


प्रणव्रादयः प्रणवप्रकाराः, आदिशब्दः प्रकारे, यथा वेदप्रणव ओंकारः, 
शिवप्रणवः हकारः, मायाप्रणवः हरीकार इत्यादिवहवः प्रकारास्तन्त्रेु उदिष्टा 
तेषां समुच्चारो द्धस्वदीर्घव्टृतभदेनोच्चारः । तथा चाथर्वशिखोपनिषत-- 
यावसाने चतुर््यध्रमात्रा सा विदयुद्रती सर्ववर्णा 
पुरुपदेवता, स हि एष ओंकारश्चतुरक्षरश्चतप्पाद- 
नुरश्नषरमात्रः स्थृलमेतद्‌ स्वो दीर्घः प्टृतः। 
इति । 
ओ ओं ओं इति त्रिरक्त्वा चतुर्थः शान्तात्मा 
प्लृतप्रयोगेण समस्तमोमिति प्रयुज्य आत्मज्योति 
सक्रदावत्य॑ । 
इति गर्व्षरेषु ॒न्यपाव्रध्वनिवत्‌ दीर्धकाटमुच्चरितो यः ष्टृतो मात्रात्रय- 
परिमितो वणः, एवंविधमप्टृतान्ते ष्टृतविश्वान्तौ विन््रादिप्रमेयानारोहेण ग॒न्य- 
भावनात्‌ गन्यया वेद्यगन्यतामाप्लया परालक्त्या शग॒न्यतामेति- भेदशुन्यपर- 
भेरवतामाप्नोति, अरधमात्रायाः प्टृतोच्चारणेन टि सृ्ष्मा ध्वनयो विन्द्रध- 
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चन्द्राद्या निष्पन्ना भवन्ति, अत एव समुदायशक्त्या अखण्डं ब्रह्म बोधयति 
प्टृतोच्चारणमिति प्टृतं कृत्वापि यदन्ते गृन्यमरच्चारयितुमलक्यमूध्वधिंमात्रा- 
त्मकमखण्डचिन्मात्रस्वरूपं तदपि समस्तमन्ते भवति । प्रणवा्थेस्तु अकार- 
उकार-मकारास्तस्य परब्रह्मणो व्यस्तत्वेन वाचकाः चतुर्धेनाधंमात्रास्वरूपेणा- 
क्षरेण समस्तं ब्रह्मतत्त्वं वक्ति प्रणवः. - 
(तस्य वाचकः प्रणवः ।' ( योगसूत्र, पाऽ १ सूत्र २) 

दति न्यायात्‌ स्व॑विकारातीतं तुरीयं ध्रामाखण्डचैतन्यात्मकमेकं तत्वमधं- 
मात्राया विषयः यत्र परामंनीयनिष्टविचिष्टरूपतास्थगनमेव पराम्गौ- 
चित्यस्य जीवितं, तत्र समस्तभावनिर्भरात्मकसंविन्मयपरमेश्वरपराम्ादौ -- 

"वाक्यार्थे पदवचनं वर्णवचनं तदंशांशवचनम्‌ ।' 
इति वा न्यायेन प्रणवादिवी जपिण्डतदंगगतमेव, प्रत्युत मृख्यं वाचकत्वमिति 
परिपूर्णाद्ितीयपरमरिववाचकः प्रणव इति निणेयः । यच्छीमान्‌ पृष्पदन्तः-- 

"त्रयीं तिस्रो वृत्तोस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि स्वरा- 

नक्रारादयरवर्णे स्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविक्रति । 

तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्ानमणुभिः 

समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ ॥ ३९ ।' इति । 

अव सोलहवीं धारणा का निरूपण रै-- 
अनुवाद प्रणव का उच्चारण करता हुआ तथा प्टृताच्चारण के अन्त मे यून्य- 

भावम ध्रारणा करताहुआ, चुन्यात्मिका परमशक्ति की सहायतासे, है भैरवि! 
रून्यभाव को प्राप्तो जातादै।॥ ३९॥ 


व्याद्या - प्रणवादि समृच्चारात्‌-- यहां पर “आदि! शब्द प्रकार वाचक टै । वेद 
काप्रणव-ओंकार, शिव प्रणव हकार, माया प्रणव द्भधीकार इत्यादि अनेक प्रकारके 
प्रणव तंत्रशास्वरमे बतलाये गये । ह्धस्व से अर्धमात्रा, अर्धमात्रा से बिन्दु, विन्दु 
से नाद, नादमे ग॒न्य, शन्यमपरामें ओर परा से शून्य भाव में परमभैरवत्वको 
प्राप्त होता है । 

ये अरद्धमाव्रा के प्टृतोच्चारण करनेसे उत्पन्न होने वादी सृक्ष्मध्वनियां विन्दु 
अद्धंचन्द्रादिके रूपमे उत्पन्न होती हैँ । इसीलिए शब्द समुदाय शक्ति से अखण्ड ब्रह्म 
का बोध कराती हुई प्लुत कहलाती दै । ओर वह्‌ प्टृत के अन्त में गुन्य का उच्चा- 
रण करने मे असमं होकर ऊरध्वारि मात्राके रूप में अखण्डचिन्मय मात्राका स्वरूप 
बन कर अन्तम परिपूर्णता को प्राप्होती है । 

प्रणव का अथं तो 'उकार' ओर 'मकार' दै, जो व्यस्त नरूपसे परब्रह्म का प्रति- 
पादकदै। दमीलिए्‌ पातंजलयोगसूत्र ( १।२ ) में कहा गया दै-- "तस्य वाचकाः 
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प्रणवः' इस न्याय मे सम्पूर्णं विकारो से चतुथविस्था अखण्ड चैतन्यस्वरूप तत्त्व अद्धं 
मात्राका विषय) जिस जगह स्थित विचिष्ट रूप ने दाब्द-स्थगन होने पर परामर्श- 
पूर्वक चिन्तन करना टी उसका जीवन । सम्पूर्णं भावोंसे परिपूणं संवित्‌मय 
परमेश्वर का विचार करने पर वाक्यार्थं में पद, वणं, वचन, उनके अंश ओर अंशका 
भी निर्वेचन इय न्यासे, प्रणव आदि बीजपिण्ड का अंशगत प्रत्युत मुख्यतः वाचकत्व 
परिपूर्णं परमशिव टी उसका निर्गैय करने पर वाचक सिद्धदहोतादै। जैसा कि 
अथर्वंशिखोपनिपद्‌ में भी कटागयादै-- 

जो अन्तमं चौधी अद्धमातारै, वह्‌ विद्युतवेग मे समस्त वर्णो में पुरुषदेवता के 
रूपमे अवस्थितदै । चटी ओंकार चार्‌ अक्षर, चार पाद ओर चतुराक्षर मात्रासे, 
स्थूल रूपसे स्व, दीर्घं ओर ष्ट्त ओम्‌, ओम्‌ २, ओम्‌ ३, हस प्रकार तीन वार 

उच्चारण करके शांतात्मा चतुर्थावस्थाकोष्टृत रूपमे करने पर समस्त वर्णं ओम्‌ ५ 

( इस तरह उच्चरित होतादै) उच्चारण करता हुआ सूष्ष्म ध्वनियां उत्पन्न करता 
है ओर क्रमशः गुन्यमें लीनौ जातादहै। 

दसी प्रकार इस प्रणव की उपासना का वर्णन शिवमहिम्नस्तोत्र" मे भी उपयुक्त 
प्रकारसेही वणित है । ३९॥ 

यस्य कस्यापि वर्णस्य पुर्वान्तावनुभावयेत्‌ । 
शून्यया शन्यभूतोऽसौ शुन्याकारः पुमान्भवेत्‌ ।! ४० ॥ 

ूर्वान्ताविति उच्चिचारयिषाविरामौ, श॒ुन्यानुगततया भावयेत्‌, ग॒न्ययेति 
प्राग्वत्‌, पुमान्‌ अन्तः ग॒न्याकरारः तिवृत्तदेहादिप्रमातृताभिमानः ।। ४०॥ 

अव सव्रहवीं धारणा निरूपित है-- 

अनुवाद-- किसी भी वर्णं को लेकर उसके आदि-अन्त का चिन्तन करना 
चाहिए । यान्य से उत्पन्न होकर जैमे वह गून्यहोतादै, वैसे ही साधक को भी अपने 
आपको शून्याकार बना देना चाहिए ॥ ४०॥ 

व्याख्या प्रधम तो वबणच्चिारण की शिक्षा, तत्पश्चात्‌ उसकर अन्त का अनुभव, 
पुनः गुरुटरेपास वर्णविराम के ञन्तमं जिस स्थानम उसका ल्य हातादहै, उसका 
निश्चय, तदनन्तर शरीर के भीतर स्थित नाद़ीचक्र की परीक्षा; तत्पश्चात्‌ चून्यस 
भी न्य तत्त्वम ओम्‌ का नि्वय करना ओर उस ओंकारकोा ब्रह्मम विदीन 
करना । तव जाकर कटी साधक 'रून्यातिशुन्यावस्था' को प्राप्न होगा । यह सव 
दृत्तान्त गन्धर्वेनगर के तुल्य दै, अतएव सभी नव्वरदटै। आगे की अवस्था ही ब्रह्म 
स्वरूप है, जो वृद्धिमे परे दै ॥ ८० ॥ 


तन्त््पादिवाद्यशञब्देषु दीर्घेषु क्रमसंस्थितेः । 
अनन्यचेताः प्रत्यन्ते परव्योमवयपुभवेत्‌ \\ ४१ \ 
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तन्त्रीः आदिरवववो येषां तानि तन्त्यादीनि, तानि च तानि वाद्यानि 
वादनीयद्रन्याणि, गशततन्त्री-परिवादिनी-तुम्बवीणादीनि तेषां ये शब्दाः मूच्छं- 
नात्मकराः स्वराः, क्रमस्थित्या दीर्घेषु बहटेषु तेषु विपये योऽनन्यचेताः तदा- 
लम्बनचित्तवत्तिसन्तानयुक्तः तत्तच्छब्दे काग्रतया परमाक्रायतनुभवेत्‌, प्रत्यन्त 
तच्छदनिवनौ आम्बनान्तरानुदये परव्योमसमावेवः, दीघंता अत्रानन्य- 

तस्त्वोचिततो हेतुः ॥ ४१॥ । 

अव अटारहवीं धारणा वगित है-- 

अनुवाद नितार आदि वाद्यो के गाब्दौ मं क्रमपूर्वक स्थिति होन पर दीर्घकाल 
तक जव अनन्यचित्त होकर साधक विचार करतार, तव अविच्छिन्न काल में क्रमशः 
उच्चारण करने पर यह नादचिन्तन साधक को परमाकाश रूप बना देता दै ॥४१।। 

व्पाद्या -अनिप्राय यह्‌ दै कि सितार, सारंगी आदि वाद्य-यन्त्रो से उठने वारे 
स्वरात्मक शब्द मूच्छनाके रूपमे क्रमवद्ध स्थित होने प्र अनन्यचित्त मे क्रमवद्ध 
नाना राग उत्पन्न करते हैँ ओर उनमें तदाकार चित्तव्रत्ति वाला साधक एक समय पर्‌ 
क्षणभर के लिए समपरस्थिति होकर अत्यन्त आनन्द का अनुभव करतादै। उसी 
प्रकार जोकारादि प्रणव का उच्चारण करने म उत्पन्न होने वाटे नाद का अनुसंधान 
करने वाडा साध्रक निरन्तर अभ्यास करने पर्‌ नादकेकख्यटहोने पर क्षणभरके लिए 
परमाकाश रूप वन जातादै। इस समय उसका आकाशतत्व व्य टोकर गुन्यमें 
सतता होकर स्वयं परब्रह्मस्वरूप युन्यात्मक वन जाता दै ।। ४१॥ 

पूर्वं स्थूलवर्णक्रमानन्तरं विन्दरादिप्रमेयानारोहेण प्टृतोच्चारान्ते शून्य 
भावनामुक्त्वा अधुना सृक्ष्ममन्त्राधमात्रात्माराह द्राया प्टृतान्तं शुन्पधारणा- 
माह 


पिण्डमन्त्रस्य सवस्य स्थूलवर्णक्रमेण तु । 
अद्ध न्दु बिन्दुनादन्तः शुन्योच्चाराद्धुवेच्छिवः।। ४२॥ 


पिण्डमन्वः ह-स्‌-र्‌-क्षादिरूपः, अस्य स्थृखो वर्णंक्रमः हकारात्‌ प्रभृति 
पष्टस्वरान्तः, अस्य नवात्मकस्य परं वि्दुस्ततोऽधंचन्द्रः अनन्तरं नादः एतस्य 
स्वकीयदछायापुरपदर्गनादिसमये विन्दरदधंचन्द्रनादानामन्ते पयैवसाने शृन्यरूपात्‌ 
प्टृतोच्वारात्‌ परमसिवीभावः। स्थृलवर्णक्रमेणेति विशेषणे तृतीया, तेन 
स्थलवर्णक्रमेणोपलस्षितस्य पिण्डमन्त्रस्येत्यथंः । यद्यपि अकारादीनां प्टता- 
च्चारसम्मवः तथापि उवर्णनिष्पन्नप्ठतोच्चारस्य बाहुल्यं शास्त्र्रसिद्धत्वं च । 
यदाहं पाणिनिः 

कारोऽज्‌-हस्वदोघेप्टृतः ।' ( १।२।२ ) 

इति। अन्येतु आदः नाभ्यादिद्वादशान्तं खीवत्‌ प्रणवमा्ासोपानेषु आसरोह्‌- 
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क्रमम्‌ नाभौ अकारं, हदि उकरारम्‌, आनने मकारं, श्रूमध्ये विन्दुं, ललाटे 
अर्द्धचन्द्र, खखाटोर्ध्वं निरोधिनीं, शिरसि नादं, ब्रह्मरन्ध्रे नादान्तं, शक्ति 
त्वक्स्थां, व्यापिनीं चिखामूलस्थां, चिखास्थां समनां, शिखान्तस्थाम्‌ उन्मना- 
मुत्टङ्घ्य द्रादशान्तं यावत्‌ षोडश भूमिका अपि उल्लङ्घ्य सप्तददो निरञ्जने 
द्रादशान्तस्थे परमयिवे व्योमाकारे स्वमात्मानं भावयेत्‌ इत्येवं लक्षणं कटा- 
दीक्षासम्प्रदायमूपदिशति "पिण्डमन्त्रस्य! इति, अत्र विन्ढरद्धंचन्द्रनादान्तेति पट- 
नीयं, विन्दोरनन्तरं हि अरधचन्द्रोच्चारः, एवं शरीरं षट्‌चक्राधारं, तद्रूपो यो 
मन्त्रः प्रणवाख्यः, "सोहं! रूपो वा, सोटम्‌-इत्यत्र सकारहकाररूपहटो लोपे 
ओमित्यवरिष्यते, यतोऽयं नाभ्यादिद्रादशान्तं यावत्‌ पिण्ड विभक्तः अतः 
पिण्डमन्व्रः ओ ङ्कारः, सोहमित्यजपार्गाभितः हदयविपयेऽत्य्थं ध्वनति । यदृक्त 
“ओमिति स्फुरदुरस्यनाहतं गभंगुम्फितसमस्तवाङ्मयम्‌ । 
दन्ध्वनीति हदि यत्परं पदं तत्सदक्षरमुपास्महे महः ॥' 

इति । हत्कण्टताल्वादिक्रमेण स्वा द्वादश मात्रा अकाराद्या उन्मन्यन्ताः 
स्थानान्तरेषु नाभ्यादिषु विखान्तावधिपु विभज्य स्थितः, तस्य यः स्थृलो 
वणेक्रमः -उच्चार्याक्षरपरिपाटी, नाभिहूदाननेषु हि माव्रात्रयस्य उच्चार्थत्वात्‌ 
स्थूलत्वं, विद्रन्तानां स्थूखवर्णानामुच्चारणकालो मात्रा, विन्द्रादिसमनान्ताना- 
मद्धेमाव्रा, तदूर्ध्वे तु परमडिवस्थानं, तया स्थृलाश्चरानुपूर्व्या उपलक्षितस्य 
पिण्डमन्त्रस्य विद्रद्धंचन्द्रनादान्तययुन्याः, अत्र निरोधिनी-नाद-खक्ति-व्यापिनी- 
समना अनुक्ता अपि द्रष्टव्याः, यून्याशब्देन तु उन्मनी उक्तैव, तेनायमथ: - 
वरिन्दरदधंचन्द्र-निरोधिनी-नाद-नादान्त-यक्ति-व्यापिनो-समनोन्मनीनामुच्चारात्‌ 
द्रदलमात्रोच्चारणकारभावनया शिव एव भवेत्‌ । यद्रा अकारादिसमनान्तानां 
मात्राणां युन्योच्चाराप्‌ ुन्यतावरिमर्शनात्‌ उन्मनारूपपरमशिवीभावो भवेत्‌, 
समनान्तस्य विश्वस्य हेयत्वाद्‌ उन्मनापरतत्वसमावेण उपादेयः । उन्मनादीनां 
लक्षणानि आह्‌ नेत्रतन्त्रे ` 

"सा शक्तिः परमा सूक््मा उन्मना जिवरूपिणी । 

अस्तित्वमात्रमात्मानं क्नोभ्यं क्षोभयते यदा ॥ 

समनासा विनिर्दिष्टा राक्तिः सर्वाध्विवतिनी । 

क्रोडीकरोति या विद्वं संहत्य सृजते पुनः॥ 


वुण्डलाख्या महागक्तिस्तृतीयाप्युपचर्यते 
ध्वनिरूपो यदा स्फोटस्त्वद्ष्टाच्छिवविग्रहात्‌ 1 
प्रसरत्यतिवेगेन ध्वनिनापूरयज्जगत्‌ । 


स॒ नादो देवदेवेशः प्रोक्तश्चैव सदाशिवः ।' 
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अत्र नादान्तोऽप्यनुप्रविष्टः- 
ध्वनिरध्वगतो यत्र॒ विश्राम्यत्यनिरोधितः। 
निरोधिनीति विख्याता सर्वदेवनिरोधिका ॥ 
निरुदस्य मदहेगत्वमहिमा न प्रवते । 
असर्घ्यातास्तु कोटो वै मन्त्राणां तत्र संस्थिताः ॥ 


रभते तत्प्रविष्टावं कः ॥ 
या चेयं निरोधिकाख्या मान्त्री कटा-- 


म स विन्दृद्चेदवरः स्मृतः| 
यदा शिवामृतं मूध्नि पतति सृष्टिकारणम्‌ ॥ 
आप्यायस्तु भवेत्‌ तेन सोऽद्धेचन्द्र इति स्मृतः ।' 
एप चार्दढधन्दुः विन्दुपदाद्‌ ऊध्वेमारोहताम्‌- 
"संहारः स्वंभूतानां ७०००००० ००७ ०० ०९९००११ ०००००७९ ) 
नादादवरोहतां तु-- 
सृष्टिकारणमेव च ॥ 
मकारो ह्यत्र वें र्द्रो वणेसङ्खटर उत्तमः। 
यदा स्थिति तु लभते स्वोन्मुखं सृष्टिकारणम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठास्य उकरस्तु विष्णः साक्षाद्भवत्यसौ ।' 
इति ॥ ४२॥ 
पूर्वेकारिका में स्थूल्वर्णो के क्रमके बाद विन्दु आदि प्रमेयमें आरोहणन होने 
तकर प्लत के उच्चारण के अन्त मे शून्य भावना का साधन बतलाया गया था । अब 
सूक्ष्म मन्त्र को अरद्धेमातव्रात्मक रूप आरोह दशा में प्टृत का अन्त होने पर गून्यकौ 
ध्रारणा का वणेन १९्वींध्रारणाके न्पमें निरूपित टै - 
अनवाद - टे देवी ! पिण्ड मंत्र के स्थूल्वर्णोकेक्रममे उच्चारण कै बाद अद्धन्, 
बिन्दु, नाद ओर नादान्त के बाद रून्योच्चारण से मनुष्य शिवस्वरूप बनता टै ।४२॥ 
व्याख्या- “पिण्ड मंत्र' जिन्हं करुट' कहा करते, जैसे हस्‌ रक्ष्‌ आदिरूपमें 
तंत्र-ग्रन्थों मँ दिखलाए्‌ गणु हँ । इमका स्थूल वर्णक्रम हकारसे छठे वणं पर्यन्त नौ 
प्रकार का है । उसमे विन्दु, तत्पश्चात्‌ अर्धचन्द्र, उससे आगे नाद, तथा स्वकीय छाया 
के दर्यानादि के समय पुरुष विन्दु अर्धचन्द्र ओर नाद के अन्तमें समाम होने पर गून्य 
रूप होकर पुनः प्टृत का उच्चारण करने पर उसके ल्यहोने की अवस्था में परम- 
शिव भाव को प्रा टोताटै। 
यद्यपि अकारादि वर्णो से भी प्टृतोच्चारण सम्भव धा, परन्तु उससे न करके 
उकार से प्टूत के उच्चारण का वोध कराया गया । यह्‌ प्रक्रिया शास्त्रों में बहुता- 
यतसे प्रसिद्धहोने के कारण की गर्द है । वस्तुतः प्रयेकं स्वरं पशुपक्षी ्रकृति'से 
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उच्चारण करते है ओर ब्राह्ममृहतं में मर्गा हस्व, दीर्घं आओौर प्टृतकातधानाद का 
उच्चारण नादान्तं पर्यन्त करतादहै। इसीलिए वैयाकरणाचार्यं पाणिनी नेभी-- 
'अकालोऽज्‌-हस्वदीर्षप्ठृतः'--कट्कर उकार मे ही हस्व, दीर्घं ओर प्लत उच्चारण 
मात्रका निरूपण कियाद ओौर वह प्रकरतिक पशुपक्षी के द्वारा अतिजुद्ध मात्रामें 
अनुकरण करने के लिए साधक की साधनावस्था में अतीव युल्भ ओर सहायक 
होती दै। 

अन्य आचार्योने तो नाभिमे टेकर द्रादशान्तचक्र-पर्यन्त जितने भी चक्रै 
उसमे चने के लिए प्रणव को ही सीदी मानादै ओर आरोह क्रममे नाभिमें 
अकार, हदय मेँ उकार, मुव में मकार, श्रूमध्यमें विन्द, ठ्लाट में अद्धंचन्द्र, ठलाट 
के ऊपर निरोधिनी, सिर में नाद, ब्रह्मरन्ध्र में नादान्त को. त्वचा में परा्िक्ति को, 
शिखामूच में व्यापिनी को, चिखामें समनाको तथा शिखान्त मं स्थित उन्मनाका 
उल्लंघन करके द्वादयान्तमे प्रवरेण की १६बीं भूमिकाको पार्‌ करके, १७बी स्थिति 
निरंजन द्वादयान्त क भीतर स्थित दहै । वहाँ पर स्थित परमशिव आकाशस्वल्पदै। 
एसी अपनी आत्मा की भावना करनी चादिषु । इस प्रकार कलादीभ्ना सम्प्रदाय के 
अनसार इम धारणा का उपदे दिया जाता । यहां पिण्ड मंवरमं विन्द, जरद्धंचनद्र, 
नादान्त, विन्द के वाद अद्धंचन्द्रोच्चारण--इसक्रमसेमारा यरीर पटूचक्राधार सूप 
होकर जो प्रणव मंत्रभ्सो हम्‌" रूपमे यहां जपा जातादै, वह सकार ओर टकार के 
खोप होने पर ओम्‌" के ल्पमेंगेप रदे जाता दै, जिसमे कि यह नामि से द्रादगान्त 
पर्यन्त पिण्ड में विभक्त होता दै । अतः ओंकार दही पिडमंत्र कटा गवादै। 

"सोऽहम्‌" इस (अजपा' मंत्र से गर्भित ओंकार' हृदय के भीतर अतिमात्रामे 
ध्वनित होता रहता द । जैसा कि शास्त्रों में कहा गयादै-- 

'ह्दयचक्र मे विना किसी प्रेरणाके ओंकार काजपहौता रहता दै । जिसके 
गभं में सम्पूणं शब्दशास्त्र व्याप्त तथा हृदय में निरन्तर ध्वनि करते रटने के 
कारण उस परम पद ओंकार का--वही सत्यै, वही अक्षरटै- इस प्रकारतेज के 
रूपमे हम सदैव उसी का ध्यान करते हैँ । हदय, कण्ठ, तालू क्रमने अनी द्रादग 
मात्रा अकार समे यकर उन्मनी पर्यन्त प्रत्येक स्थरमें नामिने ेकर जिश्ना पर्यन्त, 
विभागों में स्थित, ओंकार की इस स्थूल वर्णक्रम उपासनासे उच्चारण की जाने 
वारी परम्परा नाभि, हूदय ओर मुख में ( क्रमशः) अ", 'उ' ओरम्म्‌ के त्प में 
उच्चरित होती हृरई स्थूक भावना है । "बिन्दु" से लेकर समना पर्यन्त अद्धमात्रा ओर 
उसके ऊपर "परमदिव' का स्थानदहै। उसके द्वारा स्शूलाक्षर के आनुपूर्वी से उप- 
लक्षित पिण्डमंत्र का विन्दु, अद्धंचन्द्र नादान्तं ओर यन्य -इसमं निरोधिनी, नाद, 
शक्ति, व्यापिनी, समना ओर अनृक्ता आदि भी द्रष्टव्य है । सून्या जव्द मे तो उन्मनी 
कहीहीहै। अतः इसका स्पष्टार्थं विन्दु, अद्धंचन्द्र, निरोधिनी, नाद, नादान्त शक्ति, 
व्यापिनी, समना ओर उन्मनी आदि के उच्चारणसे द्वादय मात्रा उच्चारण काल की 
भावना से साधन करता हज मनुष्य शिवस्वरूप वन जाता द । अथवा "जकारः स 
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"समना" पयन्त मावाओं का शून्य रूप उच्चारण करने से, शून्य विमं से, उन्मना 
रूप परमयिव भाव प्राप्त हेता दै, क्योकि समनान्त साधन संसार ल्प टोनेसेहियदटै। 
केवल उन्मना रूप जो परमत्तच्व है, उसमें प्रवेश करना ही उपादेय है । जिसके लक्षण 
नेतरतंत्र मे निम्नलख्पमें वर्णित 

वट्‌ सूष्ष्म परागक्ति उन्मना शिदस्वरूप टै, उसका अस्तित्व क्षोभ करते समय 
क्षोभ्य वस्तुकैल्पमें दही आत्मा में आभानितटोतादै। उतीका नाम समना 
जो सभी मार्गो में सदा गतिशील दै, ओर सम्पूर्णं विद्व को अपने भीतर समालेतीदै 

था पुनः उत्पन्न कर देती है । वह कुण्डटिनी' नामक मटादवरितदहै, जो तृतीया के 

स्प में भी व्यव्हार में लायी जाती दहै तथा उसकेद्रारा चिवके दरीर से ध्वनि के 
ख्पमंस्फोटरूपसेप्रादूर्भृत होता, ओर वह्‌ अतिवेग से सम्पूर्णं जगत्‌ को परिपूर्ण 
करता हा अत्यन्त वेग से उस देवदेव महादेव कै नादस्वरूप सदादिवकेनामसे 
कटा गयादे। 

इसके भीतर नादान्त शक्ति भी समाविष्टो चृकीदै। ध्वनि के मागमे गया 
हुआ नादान्त जहाँ पर बिना रोके हृए विश्राम करता दै, उस शक्तिका नाम निरो- 
धिनीदहै। वह सभी देवताओं का निरोध करने मेँ समर्धहै। उस निरोधिनी शक्ति 
सम्पन्न महस्वर की महिमा अवर्णनीय । उस महेश्वर में असंख्य कोटि मंत्रों की 
रात्ताहै। जो उसमें प्रवे करता है वही उस गव्तिको पातादै। यही निरोधिका 
नाभिका मंत्ररवितिकीकठाटै ओौर वही विन्दु महेदवर कहलातादै। जव यट 
दिवामृत मस्तक पर निरतादहै, तो मृष्टिकाकारण वनता ओरजो दसस परि- 
प्टावित होतादै, अद्धंचन्द्र कहलाता है । यही अर्धचन्द्र विन्दृपात स ऊपर चद्ता 
है, तव संहार नाम धारण करतादहै ओर वही सभी भूतोंकाकारण दै तथा वही 
नाद का अवरोटह्रण सृष्टिका कारण वनतादहै। मकार य्ह पररूद्रहै, जो उत्तम 
वर्णं संवदन गे उत्पन्न होता दै । जव यह्‌ स्थितिकोपा जाता दहै, जो अपने अभिमुख 
होकर सृष्टिका कारण वन जाता तथा जव यह्‌ ठीक स्थान पर प्रतिष्टिति होता दहै 
तो पाटन करने के कारण (उकार! सखू्पसे समक्ष आताटै॥ ४२॥ 

निजदेहे सवंदिक्के युगपद्धावयेद्टियत्‌ । 
निविकल्पमनास्तस्य वियत्सर्वं प्रवतंते ।॥ ४३॥ 

एकाग्रमनाः सर्वासु दिक्षु पुरतो दक्षिणे वामे पृष्ठतश्च अक्रमेण चून्यं भाव- 
यत्‌, ततस्तस्य परमाकाशसमावेशः ।। ८३ ॥ 

पूर्वोवित प्रकारो में जव साधक १९६वीं धारणाको प्रासन कर ठेता दै, तत्पश्चात्‌ 
उस परम दुन्यकी इस धारणा का अन्यास करना चादहिए-- 

अनुवाद- विकल्प विहीन हौकर अपने शरीरम सभी दिलाओों में व्थाप्त आकाश 
की एक साथ भावना करते ही समग्र आका उस ( साधक ) के समक्ष प्रकारितहो, 
जाता ट । ( अर्थात्‌ साधक का परमाकाडमे समावेशो जाताटहै। )॥ ४३॥ 
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व्याख्या--अभिप्राय यह्‌ टै कि संकल्प-विकलत्प से रहित एकाग्र मनसे सभी 
दिशाजों मे नि्िकल्प आकाश वाटी भावना बनाते हुए, जव मन निविपयक हो 
जाता है, ओर शून्य से अभेदभाव हो जाता दै, तव उस अवस्था को परमदून्य कहते 
हैँ । उसमे आत्मा भी शन्याकार ही भासमान होतीदहै। जसा कि प्रत्यभिन्ञातंत्र में 
कहा गयाटै-- 

"जो चित्त मायाको छोडकर भिन्नरूपमें प्रकाशमं आताट तथा देह, वुद्धि 
ओर प्राण आकरा के समान मन में कत्पित क्रिय जाते दै, उसका प्रमाताटहुं-- 
इस प्रकार के विमर्शं से अन्य भावोंके अपोह दहो जाने पर परप्रतियोगी होकर वही 
विकल्प नित्िकत्प के समान अवभासित होता है^ । वह्‌ बून्यातिञ्युन्यावस्था दिवतत्त्व 
है; एेसी भावना करनी चाहिए । जसा कि वहीं पर प्रत्यभिज्ञातंत्र मे कहा है--“जव 
तक आत्मा की प्रल्यकला चुन्यादि अबोध रूपरहैँ, तव तक उनमें 'कार्मणः', "आणव' 
'मायिक' मल भी रहते द ओर जव गून्य कूपो जातादै तोये मल शमित हो 
जाते ° ॥ ४३॥ 

पृष्ठञरुन्यं मूलशरन्यं युगपद्धावयेच्च यः । 
शरोरनिरपेक्षिण्या शक्त्या शन्यमना भवेत्‌ ।। ४४ ॥। 
उरध्वधिःगुन्यभावनया नि राश्रयदेहसम्पत्तौ शरीरनि रपेक्षणीयत्वं शक्तः ॥ 
अव तक कौय बीमो धारणाएं परा धारणां थीं। अब अपरा धारणाणएं 
वणित टै-- 

अनुडाद जव साधक आगे ओर पीठे के गुन्य का एक साथ चिन्तन करतादै 

तब शरीर निरपेक्ष शक्तिके द्वारा ( उस साधक का ) मन बून्यहो जाता है ॥४४॥ 
पृष्शुन्यं मूलश्ुन्यं हच्रन्यं भावयेत्‌ स्थिरम्‌ । 
युगपन्निविकल्पत्वार््निवकल्पोदयस्ततः ।। ४५ ।। 

पृष्ठे ऊर्ध्वे प्रमातरूपं गुन्यतया भावयेत्‌ मूलमपि अधोदेशात्मकं प्रमेयं 
तदपि शून्यमिति भावयेत्‌, ह्‌च्छन्यं हूदयमध्येऽपि प्रमाणात्मके शून्यतां भावयेत्‌ 
भावकस्यापि हदो मध्यवतिनः रून्यतात्राधिका, स्थिरमिति क्रियाविन्ञेषणं, 
निविकल्पस्य चिदूघाम्नः उदय अभिव्यक्तिः । श्रीवासुदेवोऽप्याह 

१. “चित्तत्वं मायया हित्वा भिन्न एवावभाति यः। 

दहे वृद्धाव प्राणे कल्पिते नभसीव वा॥ 
प्रमातृत्वेनाहमिति विमर्शोलन्यव्यपोहनात्‌ । 
विकल्प एव स परप्रतियोग्यवभासजः ॥ 

२. "रून्याद्यवोधरूपास्तु कर्तारः प्रल्याकलाः। 

तेषां कार्ममलोऽप्यस्ति मायीयस्तु विकल्पितः ॥' 
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“उर्वरन्यमधःयुन्यं मध्ये चून्यं निराश्रयम्‌ । 
वरिरुन्यं योऽभिजानाति स भवेत्‌ कुकनन्दनः ॥।' 

इति । कुं देहादिशक्तयन्तं परमाकाशत्वनिप्पादनेनानन्दमयं करोतीत्यर्थः ।४१५। 

अव रंरवीं धारणा कही गईटै-- 

अनुवाद उध्वं गून्य ( प्रमातृरूप ) मूल शून्य ( प्रमेयरूप }) तधा मध्य चून्य 
( प्रमाणल्प ) का स्थिर चिन्तन करे तव एक साथ निविकल्पता के कारण नितिकल्प 
( चैतन्यधाम } का उदय होता है ॥ ४५ ॥ 

जैसा कि भगवान्‌ वासुदेव ने कटा रै "उध्वं, अधः ओर मध्यमे अर्थात्‌ प्रमाण, 
प्रमेय ओर प्रमाता रूप त्रिपुरी को जो निराधार गून्यमय जान चेतादै, वह्‌ कुलः 
अर्थात्‌ शरीर में शव्ति-पर्यन्त तत्त्वों को आनन्दमय ( अर्थात्‌ शिवमय ) वना 
टेता टै ॥ ८५५ ॥ 

तनूदेशे शरुन्यतेव क्षणमात्रं विभावयेत्‌ । 
निविकत्पं निविकल्पो निविकल्पस्वरूपभाक्‌ ।। ४६ ।\ 

तन शव्द ऊकारान्तः "स्त्रियां मूतिस्तनुस्तन्‌ः' इति अमरः, तनुदेशे परि- 
मितग्राहकपदे चुन्यतैव इत्येतावन्मात्रं क्षणमल्पकाठमपि निविकत्पं कृत्वा 
भावयेत्‌, करि कथम्‌ ? ऊर््वाधरादियून्यभावनया इत्यायः, निविकल्प इति 
निरालम्बनताप्रतिपत्या अनाहितत्रासः।। ८६ ॥ 

अव २देवींधारणा कही गईटै- 

अनुवाद-- शरीर के भीतर क्षणमात्र के लिए शून्यता मात्रका चिन्तन करता 
हुमा साधक स्वयं निविकल्प होकर सभी तत्वों को नितविकल्प रूप से देखता टै ॥४६॥ 

व्याद्या--अभिप्राय यह दै कि शिवतत्तव के अतिरिक्त यह दृद्यमान संसार कु 
भी नहीं है । चंतन्य के विटास से चित्रकार केद्वारा चित्रित चित्रके समान यह 
सम्पूर्णं जगत्‌ साधक के समक्ष कत्पनामात्र है । जैसा किं सिद्धान्तमुक्तावली मे कटा 
है “सम्पूणं दृ्यमान जगत्‌ जो किद्ैतकेरूपमें मेरे समक्ष आतादहै, उसे चित्रके 
समान जानता हूं । मेँ ही अकेला अनेक रूपों में होकर उपस्थित हो जाता हूं । उस 
अद्वितीय, अनन्त, केवल सुखस्वरूप आत्मा को सभी प्रपंच के जली हू रस्सीके 
समान उसी का स्मरण करता हं ।'१ अतः यह्‌ सारा प्रपंच गन्धवेनगर या इन्द्रजाल 
के समान प्रत्यक्न होता रै, जौ वस्तुतः कु नहीं टै ॥ ४६॥ 


१. 'पञ्याभि चित्रमिव सरवंमिदं द्वितीयं तिष्ठामि निष्कलवदेक अनेकरूप: । 
आत्मानमद्वयमनन्तसुखेकरूपं स्मरामि दग्धरशनामिव सृप्रपचचम्‌ ॥ 
आश्चर्थमप्यनुभवामि करस्थवित्वतुत्यं शरीरमहिनिर्लुयनीव वीक्षे । 
एवं च जीवनमपि प्रतिभासनं च निःश्रेयसोऽधिगमनं च मम प्रसिद्धम्‌ ।।' 

-- सिद्धान्तमुक्तावल्याम्‌ 
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सवं देहगतं द्रव्यं वियद्व्याप्तं मृगेक्षणे} 
विभावयेत्‌ ततस्तस्य भावना सा स्थिरा भवेत्‌ ! ४७ ॥ 


परोक्तयून्यभावना यस्य न ज्ञगिति हृदयमध्यास्ते, स ॒देहृगतमस्थिमांसादि 
सवं द्रव्यं वियता व्याप्तं विजञेषेण भावयेत्‌, तदनन्तरं तस्य संयमिनः सा भावना 
उपादेयून्यवासना दृढा भवेत्‌ । ४७ ॥ 
अनुवाद दद्‌ म रहने वाद्धा सम्पूणं द्रव्य ( अस्थि-मांसादि ) आकाशसे व्याप्त 
है । मृगेक्षणे ( साधक } इम (वात) का वि्ेषरूप रे चिन्तन करे तो उसकी 
भावना स्थिर हो जायेगी ॥ ४७॥ 
देहान्तरे त्वग्विभागं भित्तिभुतं विचिन्तयेत्‌ । 
न किञ्चिदन्तरे तस्य ध्यायन्न्येयभाग्भवेत्‌ ।। ४८ ॥\ 
देहान्तरे स्वस्मिच्‌ देहविपये त्वग्टक्षणो यो विचिष्टो बंहिष्ठो भागः तं 
भित्तिभूतं जडव।ह्यभित्तिकल्पं भावयेत्‌, तस्य चान्तर्न किखिदस्ति दति 
यायत्नपि अनव्येयमाक्‌ परब्यास्तिरूपः स्यात्‌ ~ पुर्ेष्टकप्रमातृभावोपद्मात्‌ ॥ 
अव २'वीं धारणा वाणित टै-- 
अनुबाद शरीर कीत्वचाकाजो ( बाह्य ) विभाग, उस दीवार के समान 
समले किं उसके भीतर कुट्ट नहींटै। यट ध्यान करने मे साधक अध्ये ( परमव्याति } 
कोपाल्तादहै।॥ ४८॥ 
ह्याकाञे निलोनाक्षः पद्यसम्पुटमध्यगः । 
अनन्यचेताः सुभगे परं सोभाग्यमाप्तुयात्‌ ।॥ ४९ ॥ 


हदि भवे हूय, हारिणि च आकरा प्राण््रपानान्तरालपदे, निटीनमक्षं 
मनस्तदुद्रारेण चान्येन्दरियचक्रं यस्य तादृक्‌, ऊध्वाधि रगतपद्सम्पुटमध्यं गतो - 
भावनयानुप्रविष्टः, ऊध्वंगतं पद्व प्रमाणं, अधरगतं प्रमेयं, तयोर्मध्ये चिन्मा- 
त्रास्ये प्रमातरि स्वस्वरूपे स्थितः, अत एव नाग्यरिमिश्चिन्मात्रातिरिक्तं चेतो 
यस्य॒ तादः सन्‌, परं सौभाग्यं-वि्वेश्चरतास्वरूपं परमानन्दं विकासेन 
सपृहणीयतां प्राप्नोत्येव, प्रमेयादिरूपस्य संसारस्य निमेषोन्मेषात्मकस ङ्ोच- 
विकासधर्मकत्वात्‌ पद्मसम्पुटेन रूपणा, चित्प्रकारतामभिनिविशमानं चित्तं 
तदाच्छुरितं विश्वं पदयतीत्यथः ॥ ४९ ॥ 

अव २द्वीं धारण कही गई है-- 

अनुवाद ह्‌दयाकायामं जिसक्री अखिं गड़ी हूर, जो पञ्मसम्पुट के वीच 
विराजमान दै, जिसका मन किसी दूसरेनें नहीं ल्गाहै ( एेसा साधक }) हे सुन्दरि, 
परम सौभाग्यकोपाठेगा। ४९ ॥ 
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व्प्राख्या-- मनोहर हूदयाकाय में अर्थात्‌ प्राण ओर अपान के मध्य जिसका चित्त 
तथा इन्द्रियसमूह उर्ध्वं, अधः ओौर मध्य॒ अर्धात्‌ द्वादशान्त, नाभि ओर हूदयचक्र मं 
संचरण करता हुञा प्रमाण, प्रमेय जओौरप्रमात्रु तथा प्रमातृस्वरूप में स्थिर होकर 
चैतन्य के अतिरिक्त ओर कोई तत्त्व नहीं दहै, एेसी भावना करता हुभा साधक स्वयं 
विदवेदवर स्वरूप धारण कर परमानन्द कोप्राप्त करतार, क्योकि प्रमेयादि रूप 
संसारके निमेपोन्मेप का संकोच-विकास रूप द्रादशान्त से नाभिचक्र-पर्यन्त श्रमण 
करने के कारण चैतन्यतत्त्वके प्रकराय में चित्त टी जगत्‌ कैरूपसे भासमान होता 
है । अतः वह्‌ उस त्रिदव को हस्तामलकवत्‌ देखता है ।॥ ८९ ॥ 
सवंतः स्वशरीरस्य दशान्ते मनो लयात्‌ । 
दढबुदधेदंठीभूतं तत्त्वलक्ष्यं प्रवतंते । ५० ॥। 
सर्व॑तौ रोमकपान्तरेषु अपि चैतन्यदेवस्य प्रवेगेन शरीरे द्रादशान्तो योऽस्ति 
तत्र दृढीभूतं प्राप्तंकाग्रचं मनो, कयात्‌ विश्वान्तेरहेतोः, दृढबुद्धेः योगिनः, तत््व- 
लक्ष्यं परतत्त्वप्रकाशं प्रवर्तते-प्रसरति । ५० ॥ 
अनवाद अपने रारीरक सभी रसे द्रादलान्त मं मनकेीन हो जानेसे 
स्थिर बुद्धि वे योगी के स्थिर मन मे परमतत्त्व प्रकारित होता है ॥ ५० ॥ 
यथा तथा यन्न तत्र दरादश्चान्ते मनः क्षिपेत्‌ । 
प्रतिक्षणं क्षीणवृत्तेवंलक्षण्यं दिनेभंवेत्‌ ।॥ ५१॥ 
यथा तथा इति स्वरसोदितेन येन तेन संवित्प्रसरणप्रकारेण, यत्र तत्र इति 
पूर्वोक्तंषु मध्यात्‌ यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ प्रदेये द्वादशान्ते, प्रतिक्षणं मुहुमुहुः, मनः 
क्षिपेत्‌ एकाग्रीकरर्यात्‌, इत्थं क्षीणवृत्तेः प्रशान्तचाचल्यस्यास्य, दिनं रिति- 
अल्पेनैव काटेन, वेलक्षण्यप्‌-असामान्यपरभैरवरूपता भवति, यथा यथा 
यत्र यत्र' इति पठे तु येन येन प्रकारेण यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विषये मनोनिक्षेपणं 
तथा तथा तत्र तत्र वैलक्षण्यं भवेदित्यन्वयः ॥ ४५६ ॥ 
अनुवाद ज्यो-ज्यों ओर जैमे-जंमे साधक अपने मनको प्रतिक्षण द्वादशान्त 
(चक्र) में स्थिर करतारहै, त्यो-त्यों प्रतिक्षण उसकी ब्ृत्तियांँ क्षीण होती हैँ ओौर कुछ 
दिनोंमेही वैलक्षण्यं ( असामान्य भैरवावस्था )} प्रकट हौ जाती टै ॥ ५१॥ 
कालाग्निना कालपदादुत्यितेन स्वकं पुरम्‌ । 
प्लृष्टं विचिन्तयेदन्ते शान्ताभासस्तदा भवेत्‌ ।। ५२ ।। 
ओं र-क्ष-र-य-ऊॐ तनुं दाहयामि नमः इति दक्षिणवादाङ्गृष्ठात्‌ काठाग्नि- 
सद्रमूत्थितं ध्यात्वा तज्ज्वाख्या शरीरं भस्मीभूतं भावयेत्‌ इत्येतदाह -काला- 
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ग्निना! इति, कालपदात्‌ -दक्नाङ्गुष्ठात्‌, स्वकं पुरम्‌-आत्मीयं देहमेव 
गुग्गृखम्‌, लरीरदाहादिविन्तनयृक्त्या आत्मभावनया दग्धं ध्यायेत्‌ । एषोऽप्या- 
णवोपायः । ५२ ॥ 

अनुवाद दाहिने पैर के अंगूठेसे उत्पक्न कादाग्निमे अपने शरीर को जला 
हज ध्यान करे, तव योगी को गान्त प्रकाश होता है ॥ ५२ ॥ 

ध्याद्या -जव्र साधक दाहिने पैरके अगूढेसे 'ओं-रक्ष-र-य-ऊ' मंत्र का जाप 
करता हुआ { जिसे काटागनिस्द्र कहते रै ) तथा उस पैरके अँगूढे से उठती हूर 
ज्वालासे शरीर भस्मटारहादै, एसी भावना करता हुथआा मनुष्य ( योगी ) शान्त 
प्रका प्राप्त करता टै, अर्थात्‌ वह्‌ शिवस्वरूपहो जाता है । यह्‌ आणवी भूमिका 
टै ।॥ ५२॥ 


एवमेवे जगत्सर्वं दग्धं ध्यात्वा विकल्पतः । 
अनन्यचेतषः पुसः पुंभावः परमो भवेत्‌ ।। ५३ ॥ 


कालाग्िना उत्थितन, सर्वमिति देहस्थं बाह्यस्थं च, परमः पुंभावः. 
अपरिमितव्रमात्रभैरवता, इति वूर्वोक्तधारणाथं एव दृढीकृतः, परंतु पूर्व 
स्वपुरदाहचिन्तनमृक्तम्‌ इह सवंजगददाहभावना इति विषः ॥ ५३ ॥ 

अनुवाद इसी प्रकार सम्पूणं संसार को विकल्पों से जला हुभा समज्ञ कर अनन्य 
चित्त वाटे पुर्व ( योगी ) का परमपुरुष भाव हो जाता है । ५३ ॥ 


स्वदेहे जगतो वापि सृष्ष्मसृक्ष्मतराणि च। 
तत्वानि यानि निलयं ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा ।। ५४ ॥ 


निजदेहविपये, अथवा सवस्य जगतः सम्बन्धीनि यानि रृषक्ष्माणि सृक्ष्म- 
तराणि च तत्वानि प्रकृतिमहदह्‌ ङ्ारादीनि, तथा परृथिन्यादीनि तद्विकार 
भूतानि मांसादानि च यानि सन्ति तेषां निलयं -स्वस्वकारणेषु मृतिदलायां 
खयं ध्यात्वा, पर्यन्ते परादेवो प्रकटीभवेत्‌, तत्वानि यातानि टयम्‌' इति पाठे 
तु सवेतत्वानि लयं यातानि नष्टप्रायाणि एव इति ध्यात्वा पराभद्रारिका- 
विर्भावः ।। ५८ ॥ 

अनुवाद--अपने शारीर तथा सम्पूणं जगत्‌ मेँ व्याप्त सूक्ष्म ओौर सृक्ष्मतर तत्त्व 
( प्रक्रति से महत्‌ तत्व अकारादि तथा उनके विकार स्थुल पंचभूतादि जितने भी 
तत्तव ) अपने-अपने कारणमेच्यटहो जाने वले, एेसा ध्यान करने पर 'परादेवीः 
का प्रकाश होता टै ॥ ५४॥ 

पीनां च दुर्बलां पक्त ध्यात्वए दादश्ञगोचरे । 


प्रवय रदे ध्यायन्सुक्तः स्व एतन्तयसएप्चुयात्‌ \\ ५५९५ \\ 
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प्राणशक्तिमादौ पीनां-पीवरां, ततः क्रमेण कृशां- सृष्ष्मां भवन्तीं, प्राणा- 
यामविधिना दशान्ते ध्यात्वा, हदये च यो ध्यायन्‌ स स्वतन्त्रपरमेश्चररूपः 
स्यात्‌ ।। ५५ ॥ 
अनुवाद प्राणशक्ति प्रारम्भमे स्थुल ओर अन्तमे सूक्ष्म होती हई साधक के 
दवादशान्तचक्र मे प्रेयो रहीदहै, एेसा हूदयमे ध्यान करता हूभा साधक उसमे 
मुक्त होकर स्वातंत्र्य को प्राम होता है ।॥ ५५ ॥ 
भुवनाध्वादिरूपेण चिन्तयेत्‌ क्रमश्ोऽखिलम्‌ । 
स्थुलमसूक्ष्मपरस्थित्या यावदन्ते मनोलयः ।। ५६ ॥। 
स्थृलसृक्ष्पपरात्मकभूवनाध्वादिषट्‌कस्वभावं जगत्‌ ध्यायेदित्याह्‌-- 
'भुवनाध्त्रेति' अत्रायम्थः-वण-मन्त्र-पद-कला-तत्त्व-भुवनास्यस्य पडध्वनोऽपि 
परसृक्ष्मस्थूटरूपतावस्थितवाचकतद्राच्याभासरूपक्रियाशक्तिसफाररवरूपत्वम्‌, 
तत्राप्यभेदेन विश्वं विमृशन्ति वर्णाः, भदाभद।भ्यां मन्त्राः, भेदेन पदानि, पूरवः 
पूवं श्चाध्वा उत्तरत्र व्यापकतया स्थितः, उत्तर उत्तरः पूर्वत्र व्याप्यतयान्तर्भृतः 
इति सर्वं सर्वत्रास्ति, अत एव गर्भीक्रितेतराध्वपन्कंकाध्वयुद्धिस्तत्र तत्र शास्त्र 
चोदिता । तदुक्तं धरीस्वच्छन्दे-- 
“भुवनव्यापिता तत्तवेप्वनन्तादियिवान्तके । 
व्यापकानि च पटूविशन्मन्त्रवणेपदात्मकाः ॥ 
तत््वान्तर्भाविनः सवं वाच्यवाचकयोगतः । 
कलान्तर्भाविनस्ते वे निवृत््याद्याश्च ताः स्मृताः ॥।' 
दइत्यनन्तादिरिवान्तं यानि भुवनानि तद्व्याकत्वं तत्त्वेषु, तानि च तत्त्वानि 
व्यापकानि पटत्रिगत्‌, ये तु अन्ये त्रयोऽध्वानः--मन्त्र-व्णं-पदात्मकाः, पच्वा- 
त्‌ पदानि नवात्मसम्बन्धीनि एकाशीतिः, ते च सर्वे तत््तान्तर्भाविनः तत्त्वानि 
अन्तर्भावयन्ति इति कृत्वा, कथं वाच्यवाचकयोगतः तत्त्वादीनि वाच्यानि 
मन्त्रादयो वाचकाः, कठागोधनदीक्नायाः प्रस्तुतत्वात्‌ । तदन्तभविं तावत्‌ 
पच्वाध्वनामाह - कटान्तर्भाविन' इति । अस्य सवध्विग्रन्थस्यायं पिण्डाथंः- - 
परमेश्चरश्चिदानन्दघनः स्वतन्त्रभटरारकः उन्मनाख्यया स्वस्वातन्त्यशक्त्या 
रान्यादिक्षित्यन्तमनन्तं वाच्यवाचकरूपं स्वभित्तौ स्वानधिकमपि अधिकमिव 
युगपत्‌ अवभासयति, तत्र वाचकं ग्राहक भागावस्थितं परसुकमस्थृलभदेन वणं 
मन्त्र-पदात्मकं त्रिधा, वाच्यमपि ग्राह्यभागाभिनिविष्टं कटा-तत्त्व-भुवनात्मक 
तथैव । कर्णा हि अभेदविम्ंसाराः किचित्स्थौल्येन भदाभेदविमशं-नादा- 
त्मकमन्व्ररूपताम्‌ आधित्य ततोऽपि स्थौत्येन भेदविमर्शावगमकपदरूपतया 
भान्ति एवं वाच्यूपा पारमेश्वरी कटास्या गक्तिः उत्तरोत्तरवेयिष्ट्चेन 
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भुवनात्पता गह्छति । वस्तुतश्च इयप्‌ अक्रमैव पारमेश्वरी क्तिः स्फुरति, 
तत्रापि च स्वस्वातन्व्यात्‌ दपंणनगरवत्‌ क्रममपि आदर्शयति। क्रमेऽपि च पूर्व 
पूर्वप्‌ उत्तरत्र व्यापकतया स्थितं मृदिव घटादौ, उत्तरं उत्तरं तु पूर्वत्र गक्त्या- 
त्मना स्थितं वभ इव स्ववीजे इति सर्व सवाःिमकमेव । अत एव पतत्त्वदी- 
क्षायाप्र्‌ अनात्िततत्त्वपयंन्ता भतव्याप्तिर्भविष्यति । एवं च एकैकोऽपि प्रमाता 
भावो वा, वस्तुतः पडच्वर्फाररूपपारमेगलक्तिमय-आदि-ह्‌ान्तपरामवंसारा- 
हन्ताविश्रानितिवतत्यः परमेरवरूप एव । एवं भृवनादिषडध्वात्मक सर्व जगत्‌ 
विमृरय, तत्र स्थूर्तरं किच्ित्स्वृल विगात्य, तं च सृष्ष्मे विीनं कृत्वा, तं च 
परे चित्पात्रवोधे, इत्यपर अध्वप्रक्रियया येवतत्वविमर्शात्मिक्रया महोदयः 
इत्यर्थः । ततत्‌ तत्वटयक्रनणापि चुन्यताभावना इयम्‌ उक्ता - 
"भू वनादित्रयं वाच्यं पदादिवाचकें त्रयम्‌ । 
दाक्तिरतच्चाघ्वपट्‌क दाक्तिमास्तु महेश्वरः ।।' 

इति सङ्ग्रहः ।। ५६ ॥ 

अनुवाद - भृवनाव्वाकेस्पमे सव कृष कास्थुल, सुक्ष्म ओौर पर की स्थिति 
में क्रमशः तव तकं चिन्तन करे, जवतके क्रिमनकाल्यन हो जाय ॥ ५६॥ 

व्याख्या स्थल, सूम ओर कारणरूप भुवनाध्वा से टेकर छः अध्वोमें 
क्रमलः ध्यान करना चाहिए । अभिप्राय यह्‌टहै कि व्ण, मन्त्र, पद, कला, तत्त्व ओर 
भुवनये छः मार्गं । इन द्धः अध्वाओं मेंपरम सूक्ष्मस्थूल रूपसे अवस्थित जो 
वाचक तथा वाच्यव आभास रूपसे क्रिया-गक्ति का स्पन्दन होता दहै, उसी के 
स्वरूप का ध्यान करे, क्योकि उसीमे अभेदरूपसे राम्प्णं जगत्‌ का चिन्तन निहित 
है। वे व्णे-भेदाभेदसमे मंत्रस्प वन जातर्है ओौरमभेदल्पसे प्रदबनजातेदँ।ये 
सभी पू्व-पूवं अध्वा ३ ट तथा उत्तरोत्तर व्यापक स्थिति मे जते दँ । उत्तरोत्तर पूर्व 
पूर्वमे व्यापक वनकरर अन्वभविदहोते जाते हैँ । जतः यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ सर्व॑त्र व्याप्त 
है । इसीलिए एक अध्वा दूसरे अध्वा को गभित करके स्थित होने सेः" "प्रथम अध्वा 
दुसरे ~ अध्वाओंको भी यसित करके स्थितै । इस प्रकार यह्‌ पडध्व गोधन कौ 
प्रक्रिया शास्तोंमें वतरा गर्ईटै। जेवा कि र्वच्छन्दतंत्र में भी कहा है--'तत्वोंमें 
भुक्तो की व्याप्यता आकारे शिवतत््व-पर्यन्त है । ३६ तत्त्व, मंत्र, मंत्रों के वणं 
ओर पद व्यापके दह । वे सभी सांसारिक पदार्थं वाच्य-वाचक योगसे तत्त्वों नें अन्तर्भूत 
होते रै । ये तत्तव कष्टां जन्तर्भृत होतेह ओौर वह कला निदृत्ति आदिनामसे 
प्रसिद्धदै। 

इस प्रकार अनन्त से टेकेर क्िव-पर्यन्त जितने भूवन है, उन सभी मे तत्त्वोंकी 
व्यापकता दै । वे सभी व्यापक तत्व ३६ ओरजो दूसरे ३ अध्वा, वे मंत्र, वर्ण 
ओर पद रूपसे ५० पद टै । नवात्मेदवर सम्बन्धी तत्त्व ८१ दहै। वे सभी तत्त्वों के 
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भीतर अन्तर्भूत होने वाये तत्तव दै । साथ ही उनका अन्तभवि वाच्य-वाच्क योगसे 
होता है । उनमें तत्तव वाच्य द्वै ओौर मंत्रादि वाचक । कला-गोधन दीक्षा" में प्रस्तुत 
करिए गये हैँ । उसके भीतर पांच अध्वाओं का अन्तर्भाव होने के कारण वे "कलान्तर- 
भावी' कहलाते हैँ । इस सवाध्व ग्रन्थका पिण्डा है--"परमेश्वर' सच्चिदानन्दघन 
स्वयं स्वतन्त्र रैं । वह उन्मनाश्य शक्तिसे शून्य से देकर पृथ्वी पर्यन्त अनन्तलू्पमे 
वाच्य-वाचक रूप बन कर अपनो ही भित्ति पर, जौ उसमे अधिक नहींहै- उसको 
अधिकरवत प्रतिव्रिम्वित करता हुआ दिखाई देता दहै । उसमें वाचक ग्राहक भागमें 
अवस्थित परम सूषष्म ओौरस्थृल भेदसे वर्ण, मंत्र ओर पदात्मक तीन प्रकार से वाच्य 
टोने पर भी ग्राह्य भाग में अभिनिविष्ट हौकर कलटातत्व ओर भुवनात्मकसरूपसे 
प्रतिव्रिभ्तवित होता । अभेदके विचारकासारही व्ण, जो कुछ स्थर भेदाभेद 
विम्य कृ स्प नादात्मक मंत्रल्पताको धारण करता दै । उससे भी जवर स्थृचतिमशं 
मं उतरत तो वह भेद-विमर्थके कारणपद रूपमेँ सामने आते । इसप्रकार 
वाच्य रूप जो एरमेश्वर की शक्तिर, वह कलायक्ति उत्तरोत्तर विधिष्टताको 
धारण करती हई भूवनात्मकता को प्राप्त हो जाती है । 


वरतुतः तौ इसका क्रम वतवाया जाना भी कटिन रै । यह परमेश्वर की कला- 
रूपा गक्ति अक्रमसे ही भासमान होती है, क्योकि क्रम वदलनेमें भी इसकी स्वतंत्रता 
है । अमे दर्पण कौ शक्ति नगर को दिखाने के च्िएु स्वतन्त्र होती दै, उसी तरह 
इसमें भी कोटं क्रम नहींटै। क्रम वाँधलेने पर भी यह पूरव-पूवं शक्ति में उत्तरोत्तर 
व्यापक होकर स्थिति रहतीदै, जैने किं मिटटी घड़ेमें व्यापक होकर रहतीदहै। 
उत्तरोत्तर गक्तियां पूर्वपूर्वं शक्तियों मे व्यापक होकर स्थित रहती, जैसे कि ब्रक्ष 
बीजमें स्थित होता । अतः स्पष्ट क्पमे नतिद्धदै फ सभी सर्वत्र सर्वात्माके रूप 
मेद । इसीलिए पंचतत्व दीक्षा मे--*अनाध्रित दीश्ना पर्यन्त भूतो की व्यापि होती है 
णसा वताय गया टै । ओर इसी प्रकार एक-एक प्रमाता या एक-एक भाव वस्तुतः 
पडध्वाके फैटावके रूपमे परमेख्वर की गक्तिमय अकार देकर हकार पर्यन्त वर्ण- 
चिमशं सम्पूर्णं अहन्ता विश्रान्ति पर्यन्त सत्‌ तत्व दै ओर वह परमेदवरस्वल्पहीदै। 
इसी प्रकार भुवनादिजो छः अध्वा, तदात्मक सारे जगत्‌ वा विचार करता हुमा 
स्थूच्तर को सूृक्ष्ममें ओर स्थूखको सूक्ष्मम वि्ीन करके सुध्म कौ परमेद्वरकी 
चिन्मात्र बोधकलामें ठ्य करे। इस प्रकार अध्व प्रक्रियासे जीवमतत विमर्बात्मिक 
क्रिया तक ठय करने पर मनुष्य के सामने उम महान्‌ चैतन्यरात्ति ( परमेदवर ) का 
आविर्भाव होता है । 


तत्त्वों का तत्त्वो मं च्य करने रो उस महान्‌ बून्यता की भावनः का उदय होता 
टै । उसके साधन के प्रकारो का वर्णन यहाँ क्रिया गयादै, उसका संक्षेप इस प्रकार 
है -- 'भूवनादि तीन तत्त वाच्य ओर पदादि तीन तत्त्व वाचक । दस प्रकार शक्ति 
ही क्रः अध्वाके रूपमे प्रकट होतीदै। येद्धः प्रकार की क्तियाँ जिकर भीतर 
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वह गक्तिमान महेदवर कहलाता है।' इसप्रकार पडध्व शोधन कीप्रक्रियासे 
अध्वातीत होने वाला साधक शिवस्वूप हौ जातादै। एसा मालिनीविजयतंत्र^ में 
उल्लिखित दै ।॥ ५६ ॥ 
अस्य सवस्य विहवस्य पर्यन्तेषु समन्ततः । 
अध्वप्रक्रियया तत्त्वं हेवं ध्यात्वा महोदयः ।। ५७ ॥। 
शवः प्रकायविम्ामा परमेश्वरः, तस्य इदं “श वं तत्त्वं ' स्वरूपं ध्यात्वा, 
महोदयः" प्रकालाभिव्यक्तिः। तेन भृवनतत्वकल्ात्मको वाच्यवगंः प्रकाश- 
परमार्थः, वर्णमन्त्रपदस्वरूपो वाचकसम्‌हः विम्य वपुः इति उभयसं सर्गारणि- 
स्वभावः उन्मेषनिमेषलक्तिद्रययौगपानुभवचमत्कारं ध्यायत्‌ । भुवनादि- 
अध्वपर्यन्तेषु हि जगतः शिवाद्‌ विनान किचित्‌ इति जगद्रूपं त्यक्त्वा, शिव- 
मेव ध्यायतो महोदयः स्यात्‌ । उक्तं च कमंकाण्डक्रमावल्याम्‌-- 
'त्रयीसप्तचतुर्युममये त्रितयवत्म॑नि । 
स्थितो यः शक्तिसहितः स॒ जयत्यमृतेष्धरः ॥।' 
इति । अयम्‌ अत्र उपाध्यायोपदिष्टोऽधंः-- प्रथमम्‌ अनृत्तरेच्छान्मेपलक्षणा 
"त्रयी" स्वरूपा, तत आनन्देशनोमिषण्डस्वररूपं सप्तक, चत्वारः सन्ध्यक्षर- 
वर्णाः, युग्मम्‌! अनृस्वारविसर्जनीयलक्षणम्‌, तन्मये' तत्स्वरूपे षोडशकलात्म- 
पुरुपस्वभावे, 'व्रितयवत्मनि' ` वण-मन्त्र-पदस्वरूपाध्वत्रये वाचकरूपे अभेद- 
भेदामेदभेदाश्रयभृते, "यो मृत्युञ्जयः कालदेहापटारी बोधात्मा परमेश्वरः, 
"यक्तिसदहितः' क्राख्यया स्वशक्त्या ततत्वभृवनरूपतां गृह्न्त्या मिलितः । 
एतेन कला-तच्व-नुवनलक्षणस्य अध्वत्रयस्य वाच्यत्वं सूचितम्‌ । एवंविधस्य 
अध्वषट्‌कस्य पर-सृ्ष्म-स्थूलरूपत्वं ज्ञेयम्‌, वाच्यस्य वाचकान्तर्भूतत्वेन पृथक्‌ 
निर्देलाभावात्‌ त्रित्तयवत्मंनि इत्युक्तम्‌, यपं पूर्वोक्तमेव इति अलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अनुवाद- इम सम्पूर्णं विर्व के चारों ओर अध्वप्रक्रिया ने चिवतत्तवकाध्यान 
करते हुए साधक के हृदय मे परमगैवतत्त्व उदित होता ।॥ ५3 ॥ 
व्याख्या अभिप्राय यहद कि प्रकाल विमर्श रूप परमेर्वर के इस रीवतत्व के 
स्वल्प का ध्यान करने पर साधकके गरीरमं प्रकाय की अभिव्यक्ति होती है । इससे 
यह सिद्ध होता दै कि कलात्मकं भुवन तत्त्व वाच्य व्गंहै, प्रकाश परमा्थंटै ओर 
पदस्वरूप मंत्रवणं वाचक दै। ये समुदाय-त्रयही विमं काशरीरदै। द्वादशान्त 
तथा नाभिचक्र ये दोनों संसर्गात्मिक अरणि रै । उन्मेष जओौर निमेष दोनों शक्तियों का 
एक साथ अनुभव करना--यह प्रकार रूपै । इसीकिषए भूवन से अध्व पयेन्त सम्पूणं 
जगत्‌ शिव कै अतिरिक्त कुछभी नींद । इसमें से जगत्‌ रूपकात्याग करके शिव 
१. अध्वातीतो भवेच्छिवः । ( मालिनीविजय ) 
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रूपका ध्यान करते हुए साधककेहृदय में जान का उदय होतादै। जैसा कि 
क्मंकाण्डकर्मावल्ी नामक ग्रन्थ मे कटा गया टहै-- तीनों वेद, दः अध्वा ओौर 
चारों अवस्थां तथा दोनों चक्र- टन तीनों मार्गों में अवस्थित शक्ति पर्यन्त 
सदाशिव का ध्यान करता हुआ वह अमृतेश्वर ( अर्थात्‌ शिव ) बन जातादै।' इस 
जगह उपाध्याय का संकेत निम्नस्थ है सर्वप्रथम अनृत्तर इच्छाका उन्मेषर्हं 
जिसका लक्षण टै, उस अवस्थाकानामत्रयीदै जो स्व-स्वरूप (सूक्ष्मावस्था) है । 
उसके वादे आनन्द ही जिसका अनुभवमें प्राप्न होने वादा स्वल्प दै, एने सात "पण्ड 
स्वर' ट, वे सपक कहे गये टँ ओर चार सन्ध्यक्षर-वर्णं, युग्म, अनुस्वार ओर विसर्ज 
नीय में पोडशकलात्मक पुरुप मागमे, त्रितया मार्गमे, वर्ण, मंत्र ओर पद स्वरूप 
तीनों अध्वोमें, जोकि अभेद. भेदाभेद ओर भेदके आश्रयभूत हैँ, उसका चिन्तन 
करते हुए मनुष्य मृत्युंजय होता है । (अर्थात्‌ काल-देह का अपहरण कर सकती टै) 
ह्‌ बोध स्वरूप परमेश्वर है ॥ ५७ ॥ 
इदानीं वाह्यगून्यतारम्बनक्रमेण आदिशति- 
विश्वमेतन्महादेवि शरन्यभरुतं विचिन्तयेत्‌ । 
तत्रैव च मनो लीनं ततस्तल्लयभाजनम्‌ ।। ५८ ॥ 
"विश्वम्‌" इति जगत्‌, 'गून्यमृतं' गन्यातियुन्यताम्‌ आप्तम्‌ । तत्र ल्यः 
तन्मयोभावः ।॥ ५८ ॥ 
अनुवाद- इस सम्पूणं संसार को चून्यमय विचार करे, ओर वहीं मन को टीन 
करता रहे तो साधक उस चन्यमें ल्य होकर तन्मयता को प्राम कर टेतादै । ५८॥ 
व्याख्या--यह सम्पूर्णं जड़-चेतनात्मक जगत्‌ वस्तुतः कुछ भी नहीं टै । गन्धव 
नगर या इन्द्रजाल के तुल्य मिथ्याध्यास से उत्पन्न होने के कारण असत्‌ है। जव वस्तु 
ही नहीं दै तो उसके नाम-रूपादि भी सभी काल्पनिकहीरहँ। सद्‌ वस्तुतो स्वतः 
प्रकाशमान चेतन्यनाव्र है । इस प्रकार ध्यान करने वादा इस ययोग के अभ्यासका 
पात्र है। ५८ ॥ 
घटादिभाजने दष्ट भित्तीस्त्यकत्वा विनिक्षिपेत्‌ । 
तल्लयं तत्क्षणाद्‌ गत्वा तल्लयात्‌ तन्मयो भवेत्‌ 1} ५९ । 
अन्तःसुपिरे वस्तुनि पार्श्वानि त्यक्त्वा दृष्टि क्षिपेत्‌, तत्रैव लयात्‌ विश्रान्तेः, 
परब्रह्मसमाविष्टो भवेत्‌ ।। ५९ ॥ 
अनुवाद जम मनुष्य भित्ति को छोडकर घटादि पात्रों पर दृष्टि स्थापित करता 
दै, उसी प्रकार अन्तःकरण में रहने वाटी वस्तु पर दृष्टि जमा कर यदि पाइवं भाग 
( हृदय तथा द्रादशान्त ) को छोड़कर दृष्टि स्थापित करे, तो वहीं पर विीन होकर 
विश्रान्तिकोप्राप् करलेतादै। ( अर्थात्‌ परमेश्वर में विलीन हो जाता है ) ॥*५९॥ 
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दुष्टिवन्धरनभावनाम जाट्‌ ` 
निवृक्षगिरिभिच्यादिदेशे द्‌ि विनिक्षिपेत्‌ । 
विलीने मानसे भावे वृत्तिक्षीणः प्रजायते ।\ ६० 1! 


“निरववक्नादिदेगः' यन्या दिक्‌, तत्र दृडनिक्षेपात्‌ "मानम भाव चित्तस्वरूपे 
आलम्बनाभावात्‌ 'वि्ीने' गलिते सति, योगी वृत्तिक्नीण क्षीणसमस्तवत्त 
महाप्रकालल्पो भवति ॥ ६० ॥ 

ब्र दध्टिवंध्रन भावना का वर्णन करते दै 

अनवाद वर्ष, पवत, भित्ति आदिसे रहित गून्यमें दुष्टिको रथापित करे, 
उमये मानम-संस्कार विलीन दहो जाने पर ( योगी } क्षीण ब्रृत्ति वाला टो जाता दै 

व्याख्या ब्रक्ष, वन, पर्वतादि मे रहित केवल शून्य मानसाकाड म निरालम्ब 
ख्पसे वि्ीन होने पर क्षीण व्रृत्ति वाले योगी ब्रह्म समाविष्ट होकर ब्रह्मत्व को प्राप्त 
करते हँ ( अरात्‌ ब्रह्ममयो जाते दँ) ओर कलास्य नामक स्व शक्ति से त्रिभूव- 
पता में मिलता है, इससे कल्ातच्व भूवन लक्षण दै, अध्वत्रया वाच्य ट, एसा वाव 
होता दै। इम प्रकार छं अध्वां का परम नू ओर स्थूलं रूप समञ्लना चार्दिएु । 
वाच्य वाचक के अन्तर्भत रहने के कारण उसका पृथक्‌ निर्देशन करं केवल त्रितय 
मामं ही कहागयादै। जैसा कि माटिनीकत्पो्तर्‌ ग्रन्थ म भा कहा है --"छह्‌ अध्वों 
को त्यागकर, इन्दरिथमण्डल पर्‌ विजय प्रात्त कर तथाकास्णास निब्रत्त होकर कृतक्रत्य 
होने बाला वह पुरुप पृथ्वी पर सूयं के समान शोभित होता दै! ।॥ ६० ॥ 


निराद्टम्बभावनाभ्‌ आद्‌ 
उभयोर्भावयोज्ञनि ध्यात्वा मध्यं समाश्रयेत्‌ । 
युगपच्च हयं त्यकत्वा मध्ये तत्वं प्रकाशते । ६१ ॥। 


भावद्रयस्य प्रतीतिकाल "मध्यम्‌ अन्तराटं तद्धावद्रयावच्छेदटैतुं गुन्यं 
ध्यात्वा उपलभ्य, सम्यग्‌ एेकाग्रचेण आश्रयेत्‌! । तत एव च तद्भाव्यं शुग 
पत त्यक्त्वा' अनाखोचनेन परिहृत्य, योगिनः तत्र मध्ये, तत्त्वं -परं धाम 
व्यज्यते ।। ६१ ॥ 

अब निराठम्बभावना कहते है - 

अनुवाद दानो भावाका प्रतीतिके कालम जो मध्यनाग रहता, उस 
अवस्था का आश्रय चन परर ओर णक साथर दना भात्रा का त्याग कर्‌ दनं पर, मध्य 
भाग मे परमतत्त्व का प्रकाल हाता टे । ६१॥ 


१. अध्वपट्‌कादि सन्त्यज्य जित्वा चन्द्रि मण्डलम्‌ । 
कारणैः कृतङ्कत्योऽसौ राजते सूयंवद्‌ भुवि ॥ ( माक्िनीकल्पोत्तरे ) 
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व्याख्या अभिप्राय यहद करि यह्‌ घट रै, यहु पट दै, इत्यादि अनेक प्रकार की 
ज्ञातव्य वस्तुजो के समुदाय कासार समञ्ञकर यह्‌ ज्ञाता है, यह ज्ञान है, यह्‌ जेय है 
एेसी कल्पना करक ज्ञाता ओर जैय भाव का त्याग कर ज्ञान रूप एक भावमें (जो 
कि गून्यरूपटै ) भावत्यागलक्षणा से चित्त की एकाग्र दृत्ति करके मनुप्य शिवस्वरूप 
वन जाता टै ॥ ६१॥ 
ध्येयाकारभावनाम्‌ जाह 
भावे न्यक्ते निरुद्धा चित्‌ नैव भावान्तरं व्रजेत्‌ । 
तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यति भावना) ६२॥ 


(न्यक्ते' अन्तहिते ` अदृष्टे “भावे पदार्थे त्रिनेत्रचतुर्भृजाद्याकारे ध्येय- 
वस्तुनि, 'चित्‌' चेतना ^निरुद्धा' अभ्यासपाटवेन नितरां स्दध्वा स्थापिता 
सती, 'भावान्तरम्‌' अन्यपदार्थ दुष्टदेहघटादिकं (नैव व्रजेत्‌" । न्यक्तं-त्रडितं, 
तिरोहितम्‌-अन्तदितम्‌ इति वेदभाष्यकारः । "न्यक्तम्‌' इति छान्दसः प्रयोगः । 
“भावे व्यक्तं' इति पाठे तु अकारप्रष्टेषेणापि "अव्यक्ते इति पूर्वोक्त एव अर्थः । 
णवं मारम्वनध्यानयोगे अपि-- 

ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयेकगोचरम्‌ । 
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ।' 
इति योगदयास्त्रनीत्या ध्यातृध्याने विहाय, ध्येयनिराटम्बनगुन्यमध्यधाम- 
विश्चान्तेः उपेयत्वात्‌, तयोः व्यक्ताव्यक्तयोः भावयोः 'मध्यभावेन' न किञ्चि- 
दरपमध्यघामविश्चान्त्या भावना' मध्यदलाविध्रान्तिसंस्कारः, अतिज्लयेन 'विक- 
सति' उद्बोधम्‌ आयाति, तेन व्यक्ताव्यक्तभावद्रयादिमध्यान्तदगाव्यापकतद्‌- 
द्रयेकानुसन्धात्रुचिन्माव्ररूपमध्यविश्रान्तिः भवेत्‌ इत्यर्थः ।। ६२ ॥ 

अव ध्येयाकार भावना कहते दै - 

अनुवाद-- अदृष्ट पदार्थं मे निर्द्र चित्त दुसरे पदां में नहीं जायेगा ओर चित्त 
के भावान्तर में नही जाने पर्‌ उम सम मध्यन्थ भाव से उत्कृष्ट भावना की अभि- 
व्यक्ति हाती दहै । ६२॥ 

व्याख्या तीन नेत्र, चार भृजार्णे, श्रू, दृष्टि इत्यादि आक्रति वाटे, ध्यान करने 
योग्य, इष्टदेव क स्वरूप वस्तु में जव भाव डूब जाते, तौ चित्तवृत्ति निरुद्ध 
हो जाती द । अभ्यास के चातुर्यं से अत्यन्त निरुद्ध ॒चित्तठृत्ति पन: भावान्तर मे नहीं 
जाती । इस प्रकार सालम्बन ध्यानम भी उसके मध्यगत ज्ञान रूप भावनामें स्थित 
रहने वाटे योगी में उत्कृष्ट भावना उत्पन्न होती जाती है । अर्थात्‌ उसका विशाल 
मन ईस्वरमयदहो जाता दै । योगशास्त्र के अनुसार -'जिस समय ध्याता ओर ध्यान 
कात्यागकर ध्येय माव्रटी क्रमसे जिसकी दष्टिके सामने रहतादटै, उस समय 
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साधक का चित्त 'निर्वातस्थदीपलिखा' के समान निश्चल होतादहै। उस अवस्था का 
नाम ही समाधि दै । जिसे व्यक्त-अव्यक्त दोनों भाव आदि, मध्य ओौर अन्त अवस्था 
म व्यापक होकर ( उन दोनोंको एकाकार में लीन करने वाले ) चिन्मयस्वल्पमें 
विश्रान्तिटो जाती दै । ६२ ॥ 
पुनः गाक्तीं भूमिकाम्‌ आह्‌ - 
सर्वं देहं चिन्मयं हि जगदा परिभावयेत्‌ \ 
युगपन्निविकल्पेन मनसा परमोदयः ।। ६३ ॥ 


आ पादात्‌ केशान्तं "सर्वं देहं चिन्मयं प्रत्यंशं चिदेकरूपम्‌, युगपत्‌ अक्रमं 
"जगत्‌ वा' सर्वं 'निविकल्येन मनसा' स्फुरच्चिच्चमत्कारव्याप्त्या, परितः 
अन्तर्वहिश्च "भावयेत्‌! । 

“प्रकाशमानं न प्रथक्‌ प्रकाशात्‌, अन्यथा चेत्यमानत्वानुपपनत्तेः ।' 
इति न्यायात्‌ प्रकाशः प्रकारते इति भावयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

अव राक्ति की भूमिका कहते रै 

अनुवाद - सम्पूर्णं शरीर अथवा जगत्‌ को चिन्मय विचारते हुए एक साथ निवि- 
कल्प मनसे भी परमतत्त्व का उदय होता टै । ६३ ॥ 

व्याख्या पैर से टेकर केश तक पूरे शरीर को चिन्मय विचार करने से अथवा 
एक साथ त्रिना किसी क्रम मे सम्पूणं जगत्‌ को चिन्मय चिन्तन करने से विकल्प रहित 
मनसे भीतर ओर व्राहर सवत्र चिन्मय भावना करते हुए साधक के मनमेंपरम 
तत्तव का उदय होता द । प्रकाशमान वस्तु प्रकाश से प्रथक्‌ नहीं होती दै । इसी न्याय 
से परम प्रकाश का उदय होता दहै । 


वायुदहयस्य सङ्कटादन्तर्वा बहिरन्तः । 
योगी समत्वविज्ञानसमुद्‌गमनभाजनम्‌ । ६४ ॥ 


"अन्तः हृदये, "वहिः" द्वादशान्ते, “अन्ततः' प्रवेलनिर्गमनयोः पयेवसाने 
प्राणापानसङ्भुटम्‌ अनुल्लिखितभेदं निर्गमप्रवेशविनाकृतं जुन्यकल्पं ध्यात्वा 
( योगिनः ) समदुष्टित्वम्‌ उदियात्‌ ॥ ६४ ॥ 

अनुवाद -भीतर ओर बाहर (अर्थात्‌ हृदय ओर दादशान्त मे) दो वायुं 
( प्राण तथा अपान ) संवट्टहोनेमे योगौ समत्व विज्ञान के आविर्भाव का पात्र 
बनता है ।। ६४॥ 

व्याख्या अभिप्राय यह है क्रि अन्तः अर्थात्‌ हृदयचक्र में, वहिः अर्धात्‌ द्रादणान्त 
चक्र मे, अन्ततः अर्थात्‌ प्रवेश ओर निर्गमन करता हुआ, अन्तमें प्राण ओर अपान के 
संघपं से अनुल्लिखित ( लिखने मेन आये एेसी ) अवस्था का भेदन करता हआ, 
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गून्य तुल्य निर्गम ओर प्रवेश काध्यान करनेमे योगी के हदय में समत्व" का उदय 
होता है । ६४ ॥ 


सवं जगत्स्वदेहं वा स्वानन्दभरितं स्मरेत्‌ । 
युगपत्‌ स्वामृतेनैव परानन्दमयो भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 


स्वानन्दभरितं त्यक्तविषयात्मानन्दं, 'स्वामरृतेनैव' स्वानन्देन भरितं 
स्वानन्दभरितं स्वकीयचिदानन्दपूर्णं 'सर्वे' चिन्तयेत्‌ । 
"पूणमदः पू्णेमिदं पूर्णात्‌ पूणेमृदच्यते । 
पू्णरय पुणंमादाय पूर्ण॑मेवावयिप्यते ॥' 
इति वाजसनेयत्राह्मणश्रुतः । इह आस्यानचिद्रसरूपस्य जगतोऽपि भासनात्‌ - 
"सर्वं देहं चिन्मयं हि" - - | ' 
इति पूर्वस्याः प्रकाशधारणायाः सकालात्‌ विनेषः।॥। ६५ ॥ 
अनुवाद इस सम्पूणं जगत्‌ अथवा अपने गरीर को आत्मानन्दमे परिपू है 
ेसी युगपद्‌ धारणा से उत्पन्न होने वाके आत्म अमृत मे ( साधक ) परमानन्दमय दहो 
जाता टै । ६५ ॥ 
व्याद्या सम्पूणं जगत्‌ को तथा स्वशरीर को भी स्वात्मानंद चिन्मयामृतसे 
परिपूर्णं, सच्चिदानन्दधन के रूपमे ध्यान करते हण समृहाटम्बन भावना से चिन्तन 
करते हुए योगी परमानन्दमय हो जाते हैँ । यथा वाजसनेय ब्राह्मण में उद्धृत है-- 
पृणेमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूणंमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण॑मेवावशिष्यते ॥ 
ध्यह आत्मा पूर्णदै, यह जगत्‌ भी पूर्णदहै ओौरपूर्णसेरही पूणं कीव्याख्याकी 
जातीदै तथापूर्णमे सेपूर्णकोलने पर पूर्ण ही होप रहतादहै।' यहाँ पर सम्पूर्ण 
जगत्‌ चिद्रसरूपदटै, एेसी भावना करने मे पूराशरीर चिन्मय स्वूपदटै, यहभी 
अन्यत्र कहा गयारै। पूर्वको प्रकाश की धारणा की अपेक्ना इसमें यही विज्ञेषता है । 
आनन्दमेही सभी प्राणी उत्पन्न होते, मानन्दमेही विचरण करते ठ ओर आनन्द 
मेहीच्यहोजातेदैँ। इसप्रकार की दृष्टि धारण करता हू मनुष्य कृतक्रत्यहो 
जाता टै । ६५ ॥ 


कुहनेन प्रयोगेण सद्य एव मृगेक्षणे । 
समुदेति महानन्दो येन तच्वं प्रकाशते ।! ६६ ।। 

“सद्य एव ' विस्मयजनकः, कुहनप्रयोगः' अद्भुतमायाप्रयोगः, णेन्द्रजालिक- 
रचितमायीयोद्यान तस्स्थितचिव्रकरुसुमवक्नादितत्स्थस्वात्मविह रणस्वाङ्गच्छेदन- 
पुनस्तत्संयोजनादि-अत्यदूभुतत्वजनककुहनप्रमोगदर्शने योगिनो निविकल्पावस्था 
तत्क्षणमेव भवेत्‌ इत्यर्थं; ।। ६६ ॥ 
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अनुवाद - टे मृगेक्षणे | मायीव प्रयोगौ केद्वारा जो तुरन्त महान्‌ आनन्द उत्पन्न 
होता है, उससे ( भी }) परमतत्त्व प्रकाशित होता दै । ६६ ॥ 

व्याख्या आश्चर्यजनक कुहनन प्रयोग अर्थात्‌ मायिक प्रङ्गियाएं किसी मनुष्य 
के हाथ-पैर काटते हुए दिखलाना, काल्पनिक ब्रृक्षों मे पुष्पादि पुष्पित करना ओर 
अपने अंगों को काटकर पुनः जोड देना- एसे अद्भुत आश्चयं उत्पन्न करने वादे 
प्रयोगो को देखने पर भी योमी को निविकल्पावस्था तत्क्षण प्राप्त हो जाती रै ॥६६॥ 

अधुना प्राणापानगतिविच्छदविधियोगाभ्यासकराटेऽपि परमानन्दावाप्तिः 
स्वयमेव यदा भवत्‌ तदुपदलम्‌ आह्‌ 


सर्वस्रोतो निबन्धेन प्राणशक्त्योध्वया शनेः । 
पिपीलस्पक्ञेवेलायां प्रथते परमं सुखम्‌ ।\ ६७ \\ 


ध्रोत्र-चक्र्नासा-मु-गुह्योपस्थरन्ध्रनिरोधेन, आधारात्‌ द्रादथान्तं यावद्‌ 
ऊर्ध्वं क्रमेण वहन्त्या श्राणयक्त्या' द्वादशान्ते आत्मविषयानुभवसमये "पिपील- 
स्प्हविलायां' पिपीलिकाया इव शनैः चरतः प्राणस्य यः 'स्प्ौः' जन्माग्रादि- 
सकायात्‌ मूखकन्दादिस्थानस्प्ः । तद्रेकायां हि योगिनः परीक्षन्ते अमृतः 
स्थानात्‌ उत्थाय अद्य अदः स्थानं प्राणः प्राप्तः इति । अत्र इयं योगलास्त्र- 
प्रक्रिया श्रीभगवता पतञ्जलिना निगदिता-- 
"वाह्याभ्यःतरस्तम्भवृत्तिदेशकालसङ्ष्याभिः 
परिदृष्टो दीघेमृक्ष्मः ।' ( २।५० ) 
इति उवासप्रद्वासयोः प्राणापानधर्मयोः या गतिः पुरुषप्रयत्नम्‌ अन्तरेण 
स्वाभाविकप्रवहणं, क्रमेण युगपच्च पुरुपप्रयत्नविेषेण तस्या विच्छेदो निरोधः 
प्राणायामः। तस्मिन्‌ सति-- 

'श्चासप्रश्चासयोः गतिविच्छेदलक्षणः प्राणायामः ।' ( ८।४९ ) 
इति टि उक्तम्‌ । वाह्यगतिनिरोधरूपत्वात्‌ वाद्यवृत्तिः पूरकः, आन्तर 
गतिनिरोधरूपत्वाद्‌ आन्तरवृत्तिः रेचकः । कंश्चित्तु बाह्यगव्देन रेचकः, 
आन्तरराब्देन च पूरको व्याघ्यातः, युगपत्‌ उभयगतिनि रोधः स्तम्भः, तदवृत्तिः 
कुम्भकः । तदुक्तम्‌ “त्र उभयोः श्वासप्रश्वासयोः सद्ेदेव विधारकात्‌ प्रयत्नाद्‌ 
अभावो भवति, न पुनः पूर्ववद्‌ आपूरणप्रयत्नौघविधारणम्‌, नापि रेचन- 
प्रयत्नौघविधारणम्‌, कि तु यथा तप्ते उपटे निहितं जलं परिजरुष्यत्‌ सर्वतः 
सङ्कोच आपद्यते" एवम्‌ अयमपि मारुतो वहनलीखो बटवद्िधारकप्रयत्ना- 
वरुद्धक्रियः शरीर एव सूक्ष्मभूतोऽवतिष्ठते, नतु पूरयति येन पूरकः, नतु 
रेचयति येन रेचकः इति । त्रिविधोभ्यं प्राणायामः देन, काटेन, सङ्ख्यया च 
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परीक्षितो दीर्घसूक्ष्मसंजो भवतति" यथा घनीभरतस्तूलपिण्डः प्रसार्यमाणौ विरल- 
तया दीर्घः सृष्षमश्च भवति, तथा प्राणोऽपि देशकालसङ्घ्याधिक्येन अभ्यस्य- 
मानो दीर्घो दर्टक्षतया सृषमोऽपि सम्पद्यते । तथाहि - हृदयात्‌ निगेत्य नासाग्र- 
सम्मवे द्रादशाङ्गुटपर्यन्ते देने श्यासः परिसमाप्यते, तत एव च परावृत्त्य 
यपर्यन्तं प्रवियन्ती स्वाभाविकी प्राणापानयोः गतिः, अभ्यासेन तु क्रमेण 
नाभेः आधारात्‌ वा निर्गच्छति, नासान्तश्चतुविशत्यङ्‌गुखपरयन्ते षटुत्रिशद- 
ङगटपर्यन्ते वा देशे समाप्यते । एवं प्रवेशोऽपि तावान्‌ अवगन्तव्यः । तत्र 
शव्याप्तिः निवाते देवे इषीकादिमृक्ष्मतूलक्रियया अनुमन्तव्या, अन्तरपि 
पिपीलिकास्पर्घसदयेन स्पर्लोनानुमन्तव्या,-सा इय दरापराक्षा । तथा निमेष- 
क्रियावच्छिन्नस्य काटरय चतुर्थो भागः क्षणः, तेषाम्‌ इयत्ता अवधारणीया 
स्वजानमण्डं पाणिना त्रिः परामृय छोटिकावच्छिन्नः काटो मात्रा, ताभि 
पटध्रिशन्मात्राभिः प्रथम उदृघातो मन्दः, स एव द्विगुणीक्रतो द्वितीयो मध्यः, 
स एव त्रिगुणीकृतः तृतीयः तीन्रः इति । नाभिमुटात्‌ प्रेरितस्य वायोविरिच्य- 
मानस्य जिरसि अभिहननम्‌ उद्घातः इति उच्यते, सा इय काठ्परक्षा। 
सङ्व्यापरीक्ना च प्रणवजपावृत्तिभेदेन वा श्चासप्रवेशगणनया वा। यद्यपि 
कुम्भके देराव्याप्तिः न अवगम्यते, तथापि कालटसङ्ष्याठ व्याव्याप्तिः अवगम्यते एव । 
स खल्वयं प्रत्यहम्‌ अभ्यस्तो दिवसपक्मासादिक्रमेण देशकाल प्रचयव्याप्तितया 
दीर्घः, परनैपृण्यसमधिगमनीयतया च सृक्ष्मः, प्राणस्य सृष्मीभवनं मनःप्रला- 
न्तिप्रयोजनं, मनःलान््या प्राणलशान्तिः, प्राणशान्त्या विकल्पक्षयः इति कष्ट- 
योगस्यापि नि्विकल्पदाप्राप्तिः प्रयोजनम्‌ इति अलम्‌ । तदेतदुक्तम्‌ ` 
विपीटस्पर्ञवेटायां देशकालादिपरीक्षया परानन्दावाप्तिः इत्यर्थः ।॥ ६७ ॥ 


अव प्राणापान की गतति-विच्छेदन के अभ्याससे भौ स्वयं परमानन्दप्राति हो 
जाती है, उम अभ्यास का उपदेश करते द-- 
अनवाद सम्पूणं ( इन्दिय ) दद्र का निरोध करके प्राणशक्ति को धीरे-धीरे 
उपर उठाना उस समय मूलकन्दादि स्थानों मे जव चीटीकीौ गति के समान स्पशं 
होता है, तभी ( साधक ) परम सुख काप होता दै । ६७ ॥ 
व्याख्या श्रोत्र, चक्ष्‌, नासिका, मूख, गुदा जार उपस्थ ( लिगि) आदि इन्द्रियों 
के च्िद्रोंको रोककर मूलाधार से द्वादश्ान्त पयन्त उध्वंगतिसे चलती हई प्राणवायु 
की शक्ति द्रादशान्त मेँ जाती है । उस समय चींटीकी गति के तुल्य सूक्ष्म गतिसे 
चच्ता हआ प्राणवायु मूखाधार से इादशान्तचक्र तक गति करतारटै। उस समय 
गमी को आमाम होतादहैकि मेरा प्राणवायु अमुक चक्र स अमृक्ं चक्र तकं पहुच चका 
है । इन प्रकार योगशास्त्र की प्रक्रिया स उव्रसि-प्रसवास कं दारा विना किसी पुरूष 
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प्रयत्न के प्राणवायु कौ गति स्वाभाविक क्रममे टोतीदटै। जब पुरुप स्वप्रयत्नमे 
उसका निरोध करता है--उसे ्राणायाम' कहते है । वह्‌ बाह्यगति-निरोध रूप बाह्य 
वृत्ति है- उपे "पूरक' कहते दँ तथा आभ्यन्तरगति-निरोध .रेचक' कहलाता है । कृ 
लोगों ते बाह्यगति-निरोध को "रेचक" आैर आशभ्यन्तरगति-निरोध को "पूरक 
भी कटाहे तथा "रेचक" कुम्भकर' उभयगति-निरोधको "कुम्भक! कहादहै। यथा 
गास्वरान्तरो मे कटा टै--' जहाँ इवास-प्रदवास दोनों की गति एक साध धारण की 
जायसे प्रयत्नमे जौ उवाम-प्रस्वाम का अभाव उत्पन्न होताहै, नकि पहले की 
तरह पूरक प्रयत्न समूट्‌ के विधारण करने मे अथवा रेचक प्रयत्न विधारण करने के 
प्रयत्न से । किन्तु जने तपे हए पत्थर या लोट पर रखा हुआ जत सुखकर सव ओर 
से संकोचता को प्राम होता, उसी प्रकार यह प्रवहणशील वायु वलपर्वक धारण 
करने के प्रयत्न से अवरुढ होकर शरीर के भीतर ही सूक्ष्म होकर स्थित रहता है । 
उस अव्रस्थामन तो यह्‌ "पूरक रह्तादै न रेचक' । तव वह्‌ कूम्भक कटलाता दै । 
इस प्रकार पूरक, कुम्भक ओर रेचक तीनों प्रकार का प्राणायाम देश, काल ओर 
संख्या से परीक्षित दीर्घं अथवा मूक्ष्म टोतादै। जैसे जमा हआ रूईका गोला फलान 
पर विरल, दीघं अथवा सूक्ष्म टो जाता है, उसी प्रकार यह प्राणवायु भी देश, काल 
ओर संख्या की अधिकतासे अभ्यास क्रिया जानेपर दीर्घं अथवा सृक्ष्मटहो जाता 
है तथा हृदय से निकल कर नासिकाग्र भागके रामक्ष द्वादश अंगुलप्ंन्त प्रदेश में 
समाप्तहोतादटे । वहां स लौटकर हृदय-पर्यन्त प्रवेश करताहुआ वायु जव अपान रूप 
से भीतर उतरता परै, अपानखको त्यागता है ओर अभ्यासकेक्रमसे नामि के आधार 
चक्र से निकलता ट तथा नासिका पर्यन्त, २४ अंगु पर्यन्त अथवा ३६ अंगु पर्यन्त 
देदामें समाप्त होतादै। इसी प्रकार प्रवेशके समयमे भी उतना टी समञ्ञा जाना 
चाहिए । वहाँ पर बाह्यदेल मे उसकी व्यासि निर्वाति प्रदेश में अतिसूक्ष्म रूईके कण 
के सदु उसका अनुमान करना चाहिए । इसी प्रकार आभ्यन्तरकाभी चीटीके 
स्पशं मात्रसे इसका अनुमान किया जाना चाहिए । इस अनुमान करने का नाम "देश- 
परीक्षा" टै। इस प्रकार एक निमेष में होने वाली क्रिया के समान जो काल दै उसका 
चतुर्थांश क्षण कटा जातादटहै तथा उनक्षणों कै द्वारा इस प्राणवायु के निरोध के 
कालं कौ गति का अनुमान करना चाहि । अपने घुटने के मण्डल पर हाथ को तीन 
बार फिराया जाय, उतने समय कानाम छोटिका! है। जो छोरिकावदधिन्न काल दहै 
वट मात्रारै तथा ३६ मात्राओं से उत्पनन होने वाला प्रथमोद्‌घात "मन्द" कहलाता 
है । वही 'मन्द' द्विगुणित क्रियातो वह मध्यम काट द्वितीय' कहा जायेगा । इम 
प्रकार त्रिगुणित मन्दकाल तृतीय" अर्थात्‌ तीव्र कहलाता दै । नाभिमूल से प्रेरित वायु 
का जव विरेचन किया जायतो वह भिर में टकराता द । वह उद्घात कटहटाता है । इस 
प्रकार यह काल परीक्षाहै। तथा प्रणव जपादि के भेदवृत्तिसे जो संख्या ल्गायी 


जानी है अथवा इवासके प्रवेश की गणनामे जो संख्या लगाई जाती दै वह भी एक 
प्रकार की 'काल-प्रीश्चा' हीरे, 
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यद्यपि 'पूरक' तथा "रेचक" की संख्या की परीक्षा उक्त प्रकार से परिगणित हो 
सकती दै, तथापि कुम्भकावस्था में उसकी व्याभि का जाभास होना असंभव दै; फिर 
भी काल की व्याप्नि की संख्या का ज्ञान अवव्य होता है । वह प्रतिदिन अभ्यास करने 
पर दिन, पक्ष, मासादि क्रम से देश, कार, समृदायकी व्याप्तिसे दीर्घं ओर परम 
निपुणता के अवगमन से सूक्ष्म समन्ला जाताहै। प्राण का सूक्ष्म होना मन को शान्ति 
देने का प्रयोजनदटै। मनकी वांतिसेप्राणकी शांति होतीहै ओर प्राणकी शांति 
से विकल्प क्षय होते हैँ । यह कष्ट योग भी निधिकल्प अवस्था प्रापिका कारणहो 
सकता है । पिपीलिकास्पर्शं तुल्य समयमे देशकालादि की परीक्ाके समय परमानन्द 
की प्राप्ति होतीदै। एेसा शास्तरोंमें भी कटा गयाटहै तथा भगवान्‌ पतंजलिने भी 
कटाह । ६७॥ 


मध्यविकासकारणं रक्तिस द्गोच-राक्तिविकासोपायम्‌ आह -- 
वहं विषस्य मध्ये तु चित्तं सुखभयं क्षिपेत्‌ । 
केवलं वायुपुणं वा स्मरानन्देन युज्यते ६८ ॥ 


अनूप्रवेशक्रमेण सङ्खोचभूमिः वद्धिः, नासापृटोध्व॑स्पन्दनक्रमोन्मिष्सकष्म- 
प्राणशक्त्या न्रूभेदनक्रमासादितोध्व॑कुण्डलिनीपदे तद्विश्रान्तिरूपस ङो चस्थानं 
विषस्थानं प्रसरयृक्त्या विक्रासपदम्‌ । अधः कुण्डलिन्या पष्ठवक्त्रगह्याधार- 
रूपाया प्राणशक्ति प्रगुणीकृत्य, प्रसररूपो विकासः तन्मल-तदग्र-तन्मध्यभूमि- 
स्पशविशः । अनयोः वद्धिविषयोः मध्ये-मध्यनाडचां सृष्टिग्रन्थिभरूतायाम्‌ 
आनन्दमयं मनः भावनया कषिपेत्‌-चिन्तयेत्‌ । वायुनिगं मप्रवेशधारणां विहाय 
मध्यभूते उन्मेषभदरारके तच्निगं मप्रवेशकारणे तद्द्रयैकानुसन्धात्रात्मके तद्धार- 
णया आनन्दमयं चित्तं क्षिपेत्‌ । केवलम्‌ आरोहावरोहविषयसम्बन्धरहितं 
वायुवूर्णं च मध्यनाडीस्थिताक्रमोच्चारानच्छकलात्मकप्राणाक्तिभरितं च। 
ततः स्मरानन्दमयो भवेत्‌, स्मरानन्देन कामानन्देन युज्यते । सर्वं विषय विस्मार- 
कारणत्वात्‌ कामानन्दस्य आनन्दान्तरेभ्यः परत्वम्‌ । 


यद्रा, वद्धिः मेदात्‌ ऊर्ध्वं नाभ्यधोऽङ्गटानां चतुष्टये अन्तिर्नाम पवना- 
धारः षोडलपवनाधारमध्ये गणितः । विषनामा पवनाधारो मेदमध्ये जेयः । 
तयोः पवनाधारयो्मध्ये सुखमयचित्तनिक्षेपणम्‌ । श्रुतमतप्रकारंव भावना 
कर्तव्या इति हि योगिसम्प्रदायः । ततः कामानन्दावाप्तिः । षोडगाधारास्तु 
कुलाम्नाये कथिताः-- 
मेदुस्याधः कुलो जेयो मध्ये तु विषसंज्ञितः। 
मूलेतु शाक्तः कथितो विन्दुनादप्रवतंकः ॥ 
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अग्निसंज्ञस्तत्चोध्वमङ्गुलानां चतुष्टय । 
नाभ्यधः पवनाधारो नाभावेव घटाभिधः ।।' 
इत्यादि । इयं स्थानध्यानाश्रया आणवी भूः ॥ ६८ ॥ 
अव्र मध्य विकराल के कारण संकोच विकासादि उपायोको बताया जा रहा दहै-- 
अनुवाद -आग ओर विप के वीच चित्त को आनन्दमय अथवा केवट वायुपूर्णं 
बनाये रखना ( चित्त की यह अवस्था }) कामजन्य आनन्द के ठिएु उपयुक्तं नहीं 
है ॥ ६2 ॥ 


व्याख्या -जटां नासापुट से प्राणवायु के निर्गम ओर प्रवेश केद्वारा भ्रूचक्र के 
भेदन के लिए उठती हई 'कुण्डलिनी' का संकोच स्थान है ओर जहां जाकर कुण्ड- 
लिनी विश्वाम करती दै, उमे "विषस्थान' कहते तथा नीचकी ओर च्छे मृंह 
आधारचक्र कै भीतर प्राणशक्ति प्रगुणित होकर प्रसरण करने लगती दै, उपर मूला- 
धार चक्र का भाग ओर उसके मध्यभूमि मं जहां-जहां स्पशं का अनुभवदहोतादै 
उसका नाम "व्ल स्थान'है। इस प्रकार वद्धि ओौर वरिषय के मध्य श्रूचक्र के भीतर 
जटां 'सृष्टिनाड़ी' कामध्यदहै, उम सृष्टि प्रन्थिभूत चक्र" में आनन्दमय मनको 
भावनाकेद्रारा चिन्तन करनेस केवल आरोट्‌-जवरोह विषय से सम्बन्धित वायु 
से परिपूणं मध्यनाड़ीमे स्थित अचू-कलासे रहित ओर प्राणशक्तिमे परिपूर्णं उस 
स्थानके स्मरणे मनुष्य कामानन्दमयदहो जातादहै। उसे ही "परानन्द कटा जाता 
है । सम्पूणं विषयों वा विस्मरण करानेके कारण ही यह कामानन्द दूसरे विषयों 
से परे माना गया । अथवा ल्गिसे ऊपर ओर नाभिसे नीचे चार अंगठं जौ पवन 
का आधार स्थलदटै, उसी का नाम अग्नि'दै। जो सोलह वायु के आधारोंका 
मध्य भिनागयादहै, ओर जो च्गिके मूलम वायु का आधार है, उसको 'विषस्थान' 
कहते हैँ । इन दोनों "वायु" के मध्य सुखमय चित्तकीधारणाके द्वारा चिन्तन करने 
से कामानन्द की प्राति होती है । 

ये सोलह आधार कुलामनाय' नामक ग्रन्थमें इस प्रकार निरूपित क्रिये गये 
रै--लिगिके नीच 'कुल' है ओर मध्यमे विष, मूर मं दाक्तचक्र जो बिन्दु ओर 
नादका प्रवर्तक है । अग्निचक्र इससे चार अंगुल ऊंचादै, जो नाभि के पवनका 
आश्रय । वही नाभिके भीतर घट्‌ कै नाम से अभिहित कियाजातादै। यह्‌ 
रथान ध्यानाश्रय नामक आणवी भूमिका' टै । एसा योगियों का सम्प्रदाय है ।६८॥ 


शक्तिसद्धमसङक््‌ब्धशक्त्यावेशावसानिकम्‌ । 
यत्सुखं ब्रह्मतत्त्वस्य तत्सुखं स्वाक्यमुच्यते ।। ६९ ।। 


रक्तिस द्धमः स्वरीसङ्खः, तेन सङन्षुन्धः सम्प्रवृत्तः, शक्त्यावेशः आनन्द- 
रक्तिसमावेशः, तदावसानिकं तत्पायेन्तिकम्‌ । 


श्रीशिवोपाध्यायङृतविवत्युपेतः ५.७ 


"न सृष्टि्जायते लिङ्गान्न भगान्नापि रेतसः। 
आनन्दोच्छलिता शक्तिः सृजत्यात्मानमात्मना ।' 
इति उक्तरीत्या स्त्रीसङ्गानन्दाविर्भतानन्दशक्तिसमावेशान्ते यत्‌ घण्टचनु 
रणनरूपं ब्रह्मतत्त्वस्य सुखं परब्रह्मानन्दः, त्यक्तस्त्रीपुरुषद्र पर्यालोचनं स्वात्म- 
मात्रनिष्टं, तत सृखं स्वक्रमेव स्वाक्यम्‌ ( स्वार्थे प्यज चातुर्वण्यंव्रैटोक्यादि- 
वत्‌ ) आतमन एव सम्बन्धि, न अन्यत आयातं भावयेत्‌ । स्त्रीस ज्गस्तु अभि- 
व्यक्तिकारणमेव, यतः स्वक एव स॒ आनन्दः, ततश्च स्त्रीसङ्गेन य॒ आनन्दः 
अनुभूयते तामेव स्त्रियं ध्यात्वा आनन्दमयो भवेत्‌ इति भावः । उक्तल्च ` 
जायया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं वेद नान्तरम्‌ । 
निदर्यानं श्रतिः प्राह सूर्खस्तं मन्यते विधिम्‌ ॥ 


इति । विश्वस्फुरणदाक्तिस द्घमसङ्श्ुन्धा या चिच्छक्तिः तस्या य॒ आवेशः 
इति केचित्‌ ।। ६९ ॥। 

अनुवाद -स्तरी-संग से संक्षुब्ध शक्ति के आवेश पर्यन्त जहां जानन्दशक्ति का समा- 
वेश होता दै, वहां तक जो ब्रह्मतत्त्व के सदृश सृख मनुष्यो को होता दै, वह्‌ सुख भी 
आत्माकाहीदै।॥ ६९ ॥ 

व्याख्या _ स्त्री-संग से संश्ुव्ध होकर, आनन्ददक्ति के समावेश पर्यन्त जो सुख 
उपलब्ध होता है, वह सुख भी आत्मानन्द रूप ही है । इसीलिए कहा भी दै "नतौ 
सृष्टि लग से उत्पन्न होती दहै ओरन भगसे ओर न ही वीयंस, किन्तु आनन्दो- 
ल्लाम से उल्लसित शक्ति अपने आप अत्मासे ही मात्माका सूजन करती दहै । स्त्री- 
संगतो केवल उसकी अभिव्धक्तिका कारण है । अतः स्त्री-संगसे जिस आनन्द का 
अनुभव होताटै ( उसस्त्रीकेविनाभी ) उसी स्वरीकाध्यान कर आनन्दमग्न हो 
जाओ। कहाभीदटै- स्त्री के आल्गिन करने परन तो मनुष्य बाह्य वस्तुको 
जानता है न आन्तरिक वस्तु को । इस प्रकार वाह्य-आभ्यन्तर बून्य होने कानामदही 
विवाह-विधि दै'-एेसा वेदों में कटा गयादहै। जो बाह्य विधि को विधि मानते, 
वे मूखं रह ।॥ ६९॥ 

लेहनामन्थनाकोटैः स्त्रीसुखस्य भरात्स्मृतेः । 
शक्त्यभावेऽपि देवेशि भेवेदानन्दसम्प्लवः ।। ७० ।। 

लेहनं वक्त्रासवास्वादनं, परिचुम्बनम्‌ इति यावत्‌ । मन्थनं प्रधानाद्धं 
विलोडनम्‌ आलि द्धनं वा । आकोटः पूनः पुनमेदंनं नखक्षतादि वा । शक्त्य- 
भावः स्फुटस्त्यादीनां कारणानामभावः। शक्त्यभावेऽपि इत्यनेन स्वकौय एव 
स आनन्दः तत्सम्मुखीभावेन आयातो, न पुनः तत्र स्त्री कारणम्‌ इति स्वयमेव 
आत्मानं सानन्दमयं ध्यायेत्‌ इत्यर्थः । टेहनाद्ैः स्त्रीसुखस्य स्मरणभरात्‌ 


"८ विज्नानभेरवः 


आनन्दः इति । भरात्‌ स्मर्यमाणो हि स स्प्ञंः तत्स्पशक्षेत्रे च मध्यमाक्रत्रिम- 
पराशक्तिनालिकाप्रतिविम्वितः उन्मुखशाक्तस्पर्शाभावेऽपि तदन्तवंत्तिगाक्त- 
स्पर्शात्मकवीर्य्लोमकारी भवति इति अभिनवगुप्तपादाः ।। ७० ॥ 
अनुवाद टै देवेशि! लेट्न ( मुलासव का आस्वादन ), मन्थन 
(आकिगन), अकोट (पुनः पुनः मदेन, नख क्षतादि) आदिस्तरी के साध ( पूर्वानुभूत ) 
सुखकेस्मरणमेस्व्री के अभावमे भी सुखकी वाद्‌ आ जाती रै ।। ७०॥ 
व्याख्या -यर्‌ स्मरण मात्र से अनन्त यक्ति ( पराशक्ति) के प्रतिविम्बहोने के 
कारण ही शक्तिके स्पर्शाभाव मेभी अन्तरृत्ति से कत्पित शक्ति का स्पशं करना 
वीर्यं क्नोभकाकारण टोतादै, ओर उससे प्राप्न होने वाला आनन्द भी आत्मानन्द 
ही दै । एना 'जभिनवगुमपाद' का मतहै॥५०॥ 
आनन्दे महति प्राप्ते हषे वा बान्धवे चिरात्‌ । 
आनन्दमुद्‌गतं ध्यात्वा तत्लयस्तन्मना भवेत्‌ । ७१ ॥ 
स्फुटस्त्यादिशक्तिभावे सति महानन्दप्राप्तिः इत्यथः । दारि द्रचादयुपद्रृतस्य 
कस्यचिद्‌ अनन्तनिष्कण्टककोरप्राप्तेः महान्‌ आनन्दः तस्मिन्‌ प्राप्ते सती- 
त्यर्थः । चिरकालं प्रवासात्‌ आगते इष्टे बान्धवे पृच्रमिव्रादौ प्राप्ते सति 
आनन्दम्‌ उद्गतं ध्यायेत्‌, उद्गतमात्रमेव गृहीत्वा तद्धचानान्तमेनस्कत्वेन 
आनन्दे एव विश्रान्तः स्याद्‌ इत्यथः ।। ७१ ॥ 
अनुवाद ( अकस्मात्‌ प्रभूत धन पाने पर दरिद्र व्यक्ति भी ) महान्‌ आनन्द कौ 
प्रापि होने पर अथवा चिरकाल कै वाद बन्धु-वान्धव के मिलन से उत्पन्न होने वाके 
आनन्द का ध्यान कर तल्टीन एवं तन्मय टो जाता है ।॥ ७१॥ 


जग्धिपानकृतोत्लासर सानन्द विजुम्भणात्‌ । 
भावयेदूरितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत्‌ ।\ ७२ 


क्षदतिलयनिवर्तकयत्किल्चिन्माव्रभक्ष्यादिभक्षणं जग्धिः, पिपासातिशय- 
निषेधकयीतल जलादेः मधुरक्षी रादेर्वा आस्वादनं पानं, ताभ्यां प्रतिग्रासं प्रति- 
सिक्तं प्रतिविन्दरं तुप्टिपुष्टि्षुन्निवृत्त्याख्यकार्यत्रयहेतुभ्यां कृता ये उल्लासरसा- 
नन्दाः, करचरणादीनां स्वाङ्गानां स्पशंनादिविमशंनेन उच्चैः द्योतनम्‌ 
उल्लासः, सर्वायु स्थृलसूक्ष्मगर्भनाडीषु युष्कताया अभावे स्नेहाद्र॑तालक्षणो 
रसः, भोजनाद्यभवे हि नाडीनां रूक्षता जायते, तद्भावे तु रसवितननम, तद- 
नन्तरम्‌ आनन्दः, अहंविमयं सञ्चेतन्‌ं रमरूपो वा आनन्दः इति वा । 

"रसो वे सः रसं ह्योवायं छन्ध्वानन्दी भवति ।' 


श्रीशिवोपाध्यायक्रृतविवृ्युषेतः ५९ 


इति श्रुतेः, तस्य॒ "विजुम्भणात्‌' सवेगात्रविषयविकसनात्‌ हेतोः स्वदेह- 
पूणं तादशां भावयतो महानन्दप्राप्तिः इत्यथः । ये तु रसनीयवी रद्रव्यपानाव- 
दंशचर्वणादिना आनन्दविकासात्‌ भरितावस्थाम्‌ अभिदधति, तत्र अत्युनमाद- 
विधायिभाव्कवलने स्वानन्ददशावमशंनविषये सहृदया एव प्रमाणम्‌ इति त 
एव प्रष्टव्याः,-तादग्दगायां तत्वचिन्ता किम्‌ अस्ति इति । यरि पूनः तत्रापि 
तेषाम्‌ अवदहितचित्तत्वं भवेत्‌ तहि तेऽतिघन्याः सरव॑पूज्याः स्वेनमस्कार्या महा- 
चाराः इति तान्‌ न निन्देत्‌, कर तु नमस्येत्‌ । 
न निन्देदथ वन्देत वीरद्रव्यपरा्नरान्‌ ।' 

इत्युक्तः ।। ७२ ॥ 

अनुबाद भोजन जौर पानम उत्पन्न उल्लास, रस जओौर आनन्द के विजुम्भणसे 
पूणता की अवस्था की भावना करे, उसमे महान्‌ आनन्द होगा ॥ ७२ ॥ 

व्धाख्या भूख तथा प्यास कौ निवृत्ति करने वाटे भक्ष्य, भोज्य, लेह, पेय ओर 
चोप्य अन्नादि तुष्टि, पुष्टि ओर क्षुत से निदत्त होकरके दरीरमं रसकावद्धेन 
कर आनन्द उत्पन्न करते ओर नाडयो की रूक्षता मिट जातीदहै। इसी प्रकार 
यदि मनुष्य सांसारिके भोग मे आसक्त रह कर भी उस रसमय परमात्मा की आन- 
न्दावस्था ( जिसे भरितावस्था कहते) कोप्राप् करलेताहै, तो उस वीर का 
वह्‌ पान भक्ष्य ओौर चर्वण भी परमात्मा की भरितावस्था कोप्राप्र करने में समर्थं 
होने के कारण धन्य वस्तुत्यटै। इसीलिए शास्त्रों में कहा गयादहै- "वीर पृरूषोँ के 
मद्यपान करते हृएु ओर विषयासक्तं रहते हुए भी उनकी निन्दा नहीं करनी चाहिए, 
प्रत्यृत प्रशंसाही करनी चाहिए । उपनिषदोंमें भी 'रस' के सम्बन्धमेंएेसादही 
कहा गया है ।। ७२ ॥ 

गातादि विवयास्वादासमसोख्येकताटमनः । 


यो गिनस्तन्मयत्वेन मनोरूदेस्तदात्मता ।! ७३ ॥। 


गीतं गायनम्‌ -ऊव्वमध्याधोग्रामत्रयस्थस्वरावृत्या उच्चारणं, टालाक- 
पाठकरनिवतितं शब्दनम्‌ इति यावत, आदिशब्देन स्पशेरूपरसादिग्रहणम्‌, तेन 
राब्दादिविषयाणां यत्‌ आस्वादनं श्रवणेन्दियवृत्या गीतशब्द ग्रहणं तच्चमत्क- 
रणम्‌, एवम्‌ अतिसृन्दररूपवदृशंनचमत्कारः, तथा मधुरादिरसचर्वणास्वादः, 
तस्मात्‌ हेतोः यत्‌ असमम्‌ अनुपमं-स्वानुभवगम्यं सौख्यम, तेन या एकता, 
तद्रूपः आत्मा यस्य योगिनः, तस्य मनोरूढेः हेतोः यत्‌ तःमयत्वं-शाक्तस्पर्गा- 
वेगः, तेन हेतुना तदात्मता-परब्रह्ममयत्वापत्तिः । एषापि शाम्भवी भूः ॥७३॥ 

अनुवाद -संगीतादि विषयों कै आस्वाद के अनुपम आनन्देसे एकरूप योगी 
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कातन्मय होने सेहोने वाटी मानस स्थिरताके कारण शिवात्मकता हो जाती 
है ।॥ ७३ ॥ 

यत्र यत्र मनस्तुशटिसंनस्तत्रव धारयेत्‌ । 

तन्न तत्र परानन्दस्वरूपं सम्प्रवतंते ।} ७४ । 


मनस्तुष्टिः इति मनसः प्रमोदः, न तु मनःक्षोभो वक्ष्यमाणः । यस्मिन्‌ 
यस्मिन्‌ वस्तुनि मनोहर कामिनीवदनकमलादौ मनः सज्जते, तत्रैव धारयेत्‌ 
स्थिरं कुर्यात्‌ मनः, न तु मनोनियमनम्‌ अकृत्वा नानाविधविकत्पक्षोभेः 
स्वात्मानं योगारूढत्वदगाया अधः पातयेत्‌ । मनसो धारणमपि इत्थं कामादि- 
क्षोभं प्रशमय्य, अत्र नितम्विनीसुन्दरकायमन्दिरे 'चिदानन्दात्मकः शिवोऽहम्‌ 
अस्मि, ममैव इयं भद्किः' इति यथालक्ति, न पुनः केवलकामपरतन्त्रतया 
करच्त्कुचपरपरिमर्दन-पेज्ञलकोमलवुन्तटकषंणललनावि रवितचकषु-कूणन- 
बाहूदधूनन -सीत्ृतिवोधन-त्वरितसभाजन-मानन-स्वरचितवेणी ग्रहण -व शीकृत- 
पश्चात्‌भ्रीवानवरतप्रङ्खोलनसन्दर्शन-प्रसृतोतकषेपण-करनखले खन-रदनोष्टतितम- 
ञजुकपोलद्न््रोचम्बन-सविथश्टेषणः स्वप्रोथद्यप्रथुल विवटून-दयामारक्ताधरभव- 
षष्ठवणप्टृतसम्बोधन -दीपितमन्मथवद्भचुदद्धतप्रजननतेजन-यष्टि-प्रक्षेपण- 
सङ्दरून-रेतःसि चनपर्यन्तक्षोभविधानेन आत्मानं गरतं पातयेत्‌ । यदुक्तम्‌ अत्रैव 
अग्रे 
“कामक्रोधलोभमोहमदमात्स्यगोचरे । 
वुद्धि निस्तिमितां कृत्वाः" ॥' 

इति कामादिक्षोभं स्वात्मनि प्रशमय्य, एकाग्रां निश्चलां मति विधाय, 
तत्‌ तत्त्वं सामान्यस्यन्दात्मकं प्रत्यव म्रष्टुम्‌ अवशिष्यते इति भावः । तत इटं 
मनस्तुष्टिः इति मनो नियच्छेत्‌ इति च सूक्तप्‌ । अन्यथा तु तत्रभवज्जगदुगर- 
वासुदेववचनव्याघातापत्तेः । यथा-- 

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाडनमात्मनः। 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 

एतै विमुक्तः कौन्तेय तमोद्रारैस्त्रिभिनरः। 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ।' 

( गीता अन १९ श्ौऽ ८१-२२) 
इति । तथा-- 
"यदा क्षोभः प्ररीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌ \' ( १।९ ) 

इति स्पन्दोपदेशानर्थवयापत्तेश्च । हूपातिशयं दृष्ट्वापि स्वशक्त्यनुसारेण 
पूतः असक्तो भवेत्‌, न तु अपवित्रः । मुमृक्ष्वभिप्रायेण अयम्‌ अर्थो निर्वाहितः। 
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मुक्तानां तु एवंविधक्नोभकरल्लोलोदयदला नैव भाविनी, तेषां समाधिषट्‌क- 
परिपाककव्धनित्यसमाधिसाक्नषत्कारः। समाधिषट्‌कलक्षणम्‌ अग्रे व्यास्या- 
स्यामः । सप्तमश्च नित्यसमाधिसाक्षात्काररूपः। समाधिश्च व्याख्यास्यते, 
एतदभिप्रायेण अग्रे वक्ष्यति ~ 
"यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाऽऽभ्यन्तरेऽपि वा । 
तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्‌ क्व यास्यति ।' 
तथा- 
"चलित्वा यास्यते कुत्र सवं दिवमयं यतः ।' 
इति । 
देटैऽपि विस्मृते यस्य चिद्धिमशंस्य भावनात्‌ । 
महात्मनो विरक्तस्य भोगासद्धो न रोचते ।।' 
इति उक्तत्वात्‌ देहाभिमान एव॒ भोगासक्तिजनकरः, मुक्तस्य तु तदपायात्‌ 
भोगवरिषयारुचिरेव, यदि कदाचित्‌ तस्यापि प्रारन्धकर्मगेषवशात्‌ जातु अपि 
सम्भवेत्‌, तत्‌ कादाचित्कमेव जगति, न तु सर्वेत प्रायिकम्‌ इति न कश्चिद्‌ 
दोषः ॥ ७४ ॥ 
अनुवाद जटा -जटां मन को संतोष प्राप होतार, वहीं धारणा केद्रारामनको 
लगाना चाहिए; वहीं परमानन्द का स्वरूप प्रकादित होता दै ।। ७४॥ 
व्याख्या - जरा -जहाँ सुन्दर वस्तु पर मन जाताहै, उते वहीं स्थिर करके "यह्‌ 
मै सुन्दर रूप में शिवस्वरूप दिखलाई दे रहा हं सी धारणा करनी चाहिए अर्थात्‌ 
य्या पर आई हू्दस्त्रीके हाव, भाव, कटाक्ष तथा शारीरक सौन्दयं मे भी साधक 
को "यह र्म परम शिव इस रूपमे कितना सुन्दर आनन्दमयी वनाहत्राहुं इस 
प्रकार की भावनासे मन को स्थिर करना चादह्दिए्‌, न कि विक्षोभ उत्पन्न कर मनमें 
चा खल्योत्पत्ति को अवसर देना चाहिए । हसमे मन संतुष्ट होकर गांति प्राम करेगा । 
यदि साध्रक्र ेसी धारणा नहीं करेगा, तो फिर भगवान्‌ कृष्ण द्वारा वतलये हुए 
'घोरनरक' मे गिरने से कभी नहीं बच पायेगा । जैसा किकटादै काम, क्रोध ओर 
लोभये तीनों नरकके द्वार द्ै ओर आत्मा का विनाञ् करने वाये । हे कौन्तेय । 
इन तीनों अं्रकार इारों से वजित मनुध्य ही अपनी आत्मा का कल्याणप्रद मागं टु 
सकते टँ ओर उस प्र चलते हुए स्वात्मकल्याण साधन कर सकते £ । 
अतः पूर्वोक्त प्रकारमे कामिनी के हाव-भावमे भी ईदवर का ही सौन्दये प्रकट 
हो रहा दै । इस प्रकार मन को स्थिर कर जवर चित्त का विक्लोभ गात हो जाता है, 
तो मनुष्य परमपद को प्राप्न करचकेतादै। ये सव्र साधन मुमृक्नुके निर्वाह हैत बतलाष्‌ 
गये दै । मुक्तं पुरुषोंकेचकिएुतो णमी अवस्था ही सामने नहीं आती, क्योकि उनके 
मनमें विक्षोभ की लहर ही उत्पन्न नहीं होती । उनके मनमँतोद्धः प्रकार की 
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समाधि का परिपाक हो जाने के कारण साक्षात्कार रूप सप्तम समाधि प्राप्त हो जाने 
पर मनकेसारे विक्षोभगांतहो जाते । इन छः प्रकार की समाधियों का वर्णन 
हम आगे करेगे । इसी अभिप्रायसे आगे कहा जायेगा 'जहा-जहां मन जातादै, 
चाहे वाटर जाए या आभ्यन्तर जाए, उन सभी स्थानों पर व्यापक शिवावस्था का 
चिन्तन करना चाहिए । उस व्यापक अवस्था से अतिरिक्त कोई स्थान दही नहीं है, 
तो फिर मन अन्यत्र जायेगा कटां ? क्योकि जव सव कुठ शिवमयदहै, तो उसके 
लिए चलकर जाने के लिए अन्यत्र कोई स्थानही नहींहै। देह विस्मृति होने पर 
भी चैतन्य विमर्यकी भावना के कारण उम विरक्तं महात्मा को भोग की आसक्ति 
अच्छी नहीं लगेगी ।' एेसा आचार्यो ने कहा है कि देहाभिमानियों को ही भोगासक्ति 
होती दै । मृक्त पुरूषमेंतो देहाभिमान नहोनेके कारण भोग विपयकीर्चिटही 
उत्पन्न नहीं होती । कदाचित्‌ किसी योगी के प्रबल प्रारब्ध कर्मशेपरह्‌ जाने के 
कारण भोगासक्तिहो जाय तो वह अपवाद स्वक्पहीदटै। परमा्थंतः योगी भोगा- 
सक्ति रहित ही होते है ॥ ७४ ॥ 
अनागतायां निद्रायां प्रणष्टे बाह्यगोचरे । 
सावस्था मनसा गभ्या परा देवी प्रका्ञते \ ७५ ।। 
अनागतायां निद्रायां चित्तवृत्तेः तमङ्छादने, वाह्ये च विषयपच्चके 
विनष्टदशने, या अवस्था निरावरणा मध्येऽस्ति, सा मनसा गम्या-स्वसंवि- 
दवष्टम्भस्वीकार्या, तथा सति सैव परादेवीत्वेन भाति इति एषापि 
शाम्भवी भूः । 
तथा च वासिष्ठे द्शने-- 
“निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते । 
तं भावं भावयन्साक्षादक्षयानन्दमहनुते ।।' 
इति ॥ ७५ ॥ 
अनुवाद -निद्राके न आने पर तथा वाह्य व्रिपयोकादर्न नष्टहो जाने पर 
जो मनोगोचर अवस्थादहै, वही परादेवीके रूपमे प्रकाशित होती दै ॥ < ॥ 
व्याख्या --यह शांभवी भूमिकादै। यथा वासिष्ठ दर्शन में भी कहा गया है-- 
निद्रा के आदि मं तथा जाग्रतावस्था के अन्तम जो भाव उत्पन्न होतेह, उस भाव 
का चिन्तन करता हुआ मनुष्य साक्षात्‌ अक्षय आनन्द का अनुभव करता है ।७५॥ 
बाह्यसूर्यादितेजश्छुरिताकाशालम्बनाम्‌ आणवीं ध्यानभूमिम्‌ आह - 
तेजसा सुयंदोपादेराकाशे शवलोकृते । 
[=] ( 
टि निवेश्या तत्रैव स्वाटमरूपं प्रकाज्ञाते ।। ७६ ।। 
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दिवसे ऊउरध्वािःस्थवाह्यमहटाकाने दिनातपप्रकाशेन कवुंरीभूते, रात्रौ 
चन्द्रज्योत्स्नया लावले चनद्रमण्डलान्तः तद्बाह्ये च महाकाये, तथा गृहैकदेश- 
स्थदीपमण्डलान्तर्बहिन्यपिके कोष्ठाकाये - तज्ज्वालाप्रकालेन चित्रे दुष्ट 
वद्ध्वा निनिमेषदृष्टिवन्धरनसतत्त्वसंयमात्‌ स्वात्मरूपम्‌ - स्वस्वरूपं सर्वं भूवन- 
जातं चिद्घनाकारं ज्ञानदुष्टचा पश्यति । तथाहि आह भगवान्‌ पतञ्जलिः- 

“भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌' ( पा० ३ सू० २५) 
"चन्द्रे तारान्यूहज्ञानम्‌' ( पा०३सू्‌० १६) 
इति । तेजशुरितत्वं विना केवद्निमंटाकरागमाव्राखम्बनम्‌ । दृण्टिवन्धनं 
तु अग्रे वक्ष्यति-- 
आकाशं विमलं पयन्‌ कृत्वा दष्ट निरन्तराम्‌ ।' 

इ्ति। यद्रा मूर्यादिसंयमकालेऽपि स्वस्वरूपचिदाकाञ्ेकीभाव एव स्वात्म- 
रूपप्रकाशनं, तदेव हि मृख्यं फलम्‌ उपादेयतमत्वात्‌, भुवनादिज्ञानं तु अवान्तर- 
फट धारणायाः, इत्यलम्‌ ।। ७६ ॥। 

अनुवाद _ सूयं तथा दीपकं आदिकेतेजसे चित्रित आकाशम दृष्टि को लगाना 
चाहिए । वहीं स्वात्म स्वरूप प्रकारित होता है ।। ७६॥ 

व्याख्या - साधक दिनम ऊपर या नीचे स्थित बाह्य महाकाय मं आतप के 
प्रकाश से चित्तकवरा होने पर तथा रात्रिम चन्द्रमाकी चांदनी से चन्द्रमण्डल 
के भीतर ओर बाहर महाकाश में गवलित होने पर, तथा घरक एक देगमें रवे हुए 
दीपमण्डल के अन्दर व बाहर व्यापक कमरे के आकाश में उसकी ज्वाला के प्रका 
से प्रकारित चित्र पर दृष्टि को वाधने से निनिमेष दृष्टि वधन करके तत्त्व पर संयम 
करने से स्वात्मरूप सर्वेभूवनत्रय को चैतन्याकाशमेंज्ञान दृष्टिमे देखतादै। जैसा 
कि भगवान्‌ पतंजच्िि ने अपने योगसूत्र मे कटा टै सूयं मे संयम करनेसे त्रिभुवन 
काज्ञान तथा चन्द्रम संयम करने से ताराव्यूह का ज्ञान । इस प्रकार तेज के अभावमें 
भी केवल निर्मल आकरा मात्रमे दृष्टि-बंधन कर धारणा करने का उपाय आगे 
वतन्टाया जायेगा -त्रस्तुतः तो निर्मल आकाशम ही धारणा करनी चाहिए । जिससे 
आकाञमे भी व्यापक चिवतत्व का मान्नात्कार होगा ।' किसी-किमी आचार्यकातो 

ह मतदटैकि सूर्ये, चन्द्र ओौर दीपकमे धारणा करने पर भी उस धारणा के साथ 

महाकाश कीधारणाको भी साधी करनी चाहिए, जिससे चिदाकाय की भावना 
के कारण आत्मप्रकाय होगा । यह आत्मप्रकाश प्राप्त करनादटी भावना बंधन का 
मुख्य उदेश्य दै । भूवनत्रयादि ज्ञान तौ इसके अवान्तर फटदँ। धारणा कामुख्य 
फल तो आत्मसाक्नात्कार करनाही दहै । ७६ ॥ 


करङ्किण्या क्रोधनया भैरव्या ङेलिहानया । 
लेचर्या हष्टिकाले च परावा्िः प्रकाज्ञते ।। ७७ ॥) 
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क रङ्किण्या-विगतचेष्टं कर ङ्कमात्रं शवमिव विद्वं पदयन्त्या, क्रोधनया- 
क्रोधव्यग्रया, भरव्या-दुक्‌गक्त्या, टेलिहानया-भोक्तमेकाग्रया, वेचर्या 
दूरम्‌ आकाशदगंनाथं प्रसृतया मुद्रया उपलक्षिते दष्टिसमये परादेवी प्रकालनम्‌ 
श्राव्यामेशी-वामेश्चरी-इत्यादिशब्दवाच्यायाः निष्कखादेव्याः सात्म्यम्‌ । पाज्- 
भौतिकं ररीरं परमाकाये या विश्वामयति सा करङ्किणी इति ज्ानसिद्धानां 
मुद्रा, चतुविदातितत्त्वक मान्तरे वपुपि या क्रोडीकरोति सा क्रोधिनी इति मन्व- 
सिद्धानां मुद्रा, स्वस्मिन्‌ या सर्वं संहरते सा भैरवी इति मेलापसिद्धानां मुद्रा 
पणत्वन या सव पनः पूनः आस्वदते सा लेखिहाना इति गाक्तसिद्धानां मद्रा 
राक्तेव्यापिन्यादिपषु वेषु सदा चरतियासा वेचरी इति सा वाम्भवसिद्धानां 
मृद्रा । तदुक्तम्‌ - 

करङ्किणी क्रोधिनी च भैरवी लेखिहानिका । 
वेचरी चेति मुद्रायाः पञ्वात्मकतया स्थिताः ॥ 
यो ज्ञानमन्त्रमेटापगाक्तशाम्भवभेदतः । 
क्रमस्तस्य यथा सङ्व्यमेताभिः सर्वधान्वयः ।।' 


इति। करद्को-देटः, करङ्कानुभवात्‌ करङ्किणी । स्वात्माधारसम्भवात 
क्रोधिनी । स्वरूपसंह॒रणात्‌ भैरवी । वासनात्मकपुर्यष्टकविलापनात्‌ केलि- 
हाना । निरावरणत्वेन बोधगगनस्वरूपप्रतिष्टानात्‌ चेचरी । 

इय सा परमा मुद्रा ह्यापातालाच्छिवावधि। 

तपंयित्वा जगत्सर्वं निजसंस्थानतः स्थिता ॥' 
इति । निष्क्रियानन्दनाथस्तु कराङ्कुण्या इति पटति । यथा - 

करास्त्रयोदशाकाराः सर्वाक्षक्नोभवृत्तयः। 

अङ्क तु निनिकेतायाः संविदो देहविस्तरः ॥ 

एतत्करा द्कुमाख्यातं तस्य॒ म्रासादनावतम्‌ । 

निप्करङ्कं समृिष्टं निरालम्बं परं वरम्‌ ॥' 


इति । एतद्िस्तरस्तु यथा प्रथमनभःसमृद्रात्‌ महाकौलात अक्रुलरूपिणी 
या शाक्तकहरी परेण रूपेण गदिता, सैव सूष्षमेण रूपेण अकरुटात्‌ कुटपञक- 
रूपतया क्रमण आश्यानतां प्राप्ता सती एकंव श्रीव्योमेश्वरी, निष्कलापि 
सकलस्वरूपेण रमणशीखा त्रिजगति वृन्दचक्रपर्यन्ते सदैव आद्या सर्वकालं 
स्फुरति, स्फार्यमाणापि एकंव स्थिता, सैव ईषट्िकस्वरत्वेन परमन सम॒द्रात्‌ 
मयूराण्डरसवत्‌ खेचयादिचतुष्टयं गर्भीकरव्य प्रथमतरस्पन्दरूपा लहरी श्रीवामे- 
स्वरा प्रसूता, इथमेव आदिकोटिः, दिव्यौघचक्रपचकस्फारिणी वन्दचक्रनायिकर 
श्री वामेश्येव सर्वं सर्वात्मक म्‌--इति न्यायात्‌ वन्दचक्ते पच्धरा पातनिकाक्रमेण 
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गाम्भव-शाक्त-मेराप-मन्त्र-जानभेदात्मकरेन श्रीवामेशी-वेचरी-भूच री -संहारिणी- 
रौद्रचधिष्ठितेन चतुःषष्टियोगिनीरूपा । ताङ्चतुःपष्टियोगिन्योऽदेन यत्र 
वर्तन्ते सा सौद्रेश्च रीभूमिगता पश्चषष्टितमा सवंमङ्धलमङ्गला राज्ञी भगवती, 
सेव परधाराधिरूढा सामरस्यभूः । तय्यथा--आदिवर्णस्वराः पो इशस्व रत्वेन 
ज्ञानमिद्धाः, कादि-मकारपर्यन्तं व्यञ्जनपचखविलकं मन््रसिद्धाः, द्वादशधा 
स्वरन्यज्जनमिधिता मात्राः प्रणवकला वा मेलापसिद्धाः, यक्रारादि हकार- 
पर्यन्तम्‌ अष्ट गाक्तसिद्धाः, आदिवर्णस्य रौद्रचन्ताः काः नतस्रः गाम्भव- 
सिद्धाः। ता इत्थं कथिता रहस्यलास्ते-- 
'आदौ यस्य शिरो रौद्री वक्रं वामा प्रकीतिता। 
अम्बिका वाहरिव्यक्ता ज्येष्ठा चैवायृधे स्थिता ।।' 
इत्यादिना । आदिवर्णः चतुःपण्टिधात्वेन जानमन्त्रमेटापलाक्तगाम्भव- 
सिद्धानां वाच्यानां वाचकत्वेन अन्तः परामर्शयति । इत्थं वृन्दचक्रं वर्णक्रमेण 
प्रतिपादितम्‌ । संवित्‌ क्रमस्तु श्रीवामेश्या अक्रमेण प्रत्यावत्त्या ` 
जञानं खक्तैरार्णवमू्मिरूपं स्ववोधविश्रान्तिविमजंमन्तरः। 
लापसिद्धाः स्वविमर्शगुन्यं गाक्तं महासंहति शाम्भवं खम्‌ ॥ 

इति सिद्धयोगिनीसम्प्रदाययुक््युपदेलः । वन्दचक्रनिणेयस्तु बहुधा भरा रककृत- 
प्राकृतव्रिशक्राविवरणे विचायः इत्यलम्‌ ।। ५७ ॥ 

अनुवाद--करंक्रिणी, क्रोधनी, भैरवी, केलिदहाना ओर वेचरी मुद्राओं केदारा 
देखते समय परम प्रामि का माग प्रकाडित होता है ।॥। ७७॥ 

व्याख्या --व्योमेजी' 'टामेश्वरी' अथवा "निष्कला! देवी से इन मुद्राओं की 
समता बताते हए याक्तद्थन में मंत्रशास्त्र दवारा इनकी उपासना कौ जाती है । पंच- 
भौतिक शरीर जव परमाकाश मे विश्राम करता टै, उस अवस्था को करंकिणी 
> । ज्ञाननिद्ध मुद्राओं मे २४ तत्त्वों का मात्रिक दरीरमें एकीकरण करनेपर जा 
अवस्था उत्पन्न होती दै, उस अवस्थाकानाम ही क्रोधिनी) टै । ओर मंत्रसिद्ध पलप 
मद्राओं द्वारा अपन जपम सम्पण विद्व काजव्र संहार कर ट्तादटैता उस अवरस्था 
का नाम भैरवी दहै। ओर जव मेद्ापनिद्ध मुद्राओं द्वारा इन धारणाजा का पनः पुन 
आस्वादन करता है तो वह "लेलिहाना कटी जाती दै । साथ टी शाक्तसिद्ध मूद्राओं 
द्वारा शक्ितिकाप्रसरण करके आकागों मे सदा श्रमण करने की जो अवस्था प्राप्त कर 
न्ते रै, वह खेचरी! दै 

ये सभी मद्वां शाम्भव सिद्धं को प्राप होती टै । जैसा कि शास्वोमें कहा गया 
>_ योगी जान. मंत, मेलाप, गाक्त तथा शांभव भेद से करंक्रिणी, क्रोधिनी, भैरवी 
लेचिहाना ओर वेचरी इन मुद्राओं को प्राप्त करके स्थित रहतादहै। इन सभी का 
क्रमशः अन्वय होतादै' । 'करंक' नामदेहकाटै ओर करक अनुभवसे प्राप्त होने 
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[ 


वाटी ज्ञानजन्य मृद्रासिद्धि को करंकिणी कहते टँ । अपनी आत्माका आधार इस 
आधारचक्र मे उपन्न होने के कारण मंत्ररक्तिने होने वादी क्रोधिनी' मुद्रा कटी 
जातीटहै। स्वल्पमें संवरण करने के कारण भैरवी' ओर वासनात्मक पूर्यष्टक को 
अपने भीतर छ्य करने के कारण 'टेटिहाना' तथा निवारण बोधाकाश स्वरूप मं 
स्थित होने की स्थिति का नाम खेचरी' है । जेसाकरि ओर भी कटा दटै-- "यह खेचरी 
मुद्रा पाताल से लेकर शिव-पर्वन्त सम्पूणं तत्त्वो को तृप्त करती हुई सम्पूरणं जगत्‌ को 
अपने भीतर समाविष्ट करलेतीदै। श्रीनिष्क्रियानन्दनाथ ने तौ 'करंकिणी'आदिको 
व्याख्या इस प्रकार कीरै "सम्पूर्ण इन्द्रियोके क्षोभ से उत्पन्न होने वाटी, विना स्थान 
के देह के विस्तार रूप संवित्‌ को अंकमें दवाकर १३ अवस्थां जतीरहै,वे ही "कर' 
कहै गट । इन करोंकीसंज्ञाको ग्रसित करनेसे अनाव्रृत हूरई अवस्था निष्करंक 
कटद्ाती दै, जो परम निराश्रय है। इनका विस्तार इस प्रकार रै--मवंप्रथम 
आकाश-समुद्र से महाकौलमागे से अकुल रूपिणी शक्ति की लहर "पर' रूपके साथ 
वतव्दाई गई दै । वही सूक्ष्म रूपमे अकुचक्र से उटकरर, कुलपंचककेरूपसे क्रमशः 
अनुभव कोप्रा् होती हृई, एक ही श्रीव्योमेश्वरी निष्कला होती हुई सकल स्वरूप 
से रमणी होकर त्रिलोक में सदैव स्वंकाल स्फुरित होती हूई विस्तार को प्राप्न 
हुई भी एक ही रूपसे प्रतीत हाने के कारण *आद्या' कहलाती है । वह अधखिली 
( कु-कुद विकसित हुई ) परमाकाड समूद्रसे मयूरी कै अंडेके रसके समान 
खेचरी आदि चारो अवस्थाओं को अपने भीतर समाविष्ट करके प्रथम स्पन्दनकैरूप 
मे जो ठहर उठती है "वामेदवरी' कटलाती दहै ओर यही आदिकोटिकीरदै। यही 
वामेर्वरी शक्ति दिव्यौव रूपर्पाँच चक्रो में विस्तारको प्राप्न करती हई इस चक्रवृन्द 
की नायिका श्रीवामेव्वरी सव्रको सर्वात्मिरूपसे इस व्ृन्दचक्र मे ५ प्रकार से संपातःक्रम 
से शांभव, शाक्त, मेलापक, मंत्र ओर ज्ञान के मदमे तेचरी, भूचरी, संवाहरिणी गौर 
रौद्री आदि ६४ योगनियोंकेषूपसेप्रत्यक्षमें आतीदहै। ये ६४ योगिनि्याँं अभेदरूप 
जटां निरन्तर विहार करती रहती है, वह ६५बीं रौद्रेशवरी नामिका रक्ति 
रै । इसी को सर्वेमंगटा, राज्ञी अथवा सामरस्य भूमि की परधारारूढा भगवती 
नामिका भी कटी जाती रै, जिनका क्रम इस प्रकार है. प्रथम तो वर्णे स्वर दै 
जिनकी संख्या १६ । यही पौडष स्वर्‌ 'ज्ञानसिद्धावस्था' कटे गयेरहैँ।क्‌ सेम्‌ 
पर्यन्त २५ व्यंजनों को 'मंत्रसिद्धावस्था' कहा गयादै। १२ प्रकार की स्वर-व्यंजन 
मिश्रित मात्रां अथवा ओंकार की कलां 'मेलापसिद्धावस्था' कटी गयीरैँ।य्‌से 
ह्‌ पर्यन्त चारों कलाएं -शांभवसिद्धावस्था' कटी जात्ती है, जिनको रहस्यशास्त्रमें इस 
प्रकार वतद्टाया गयादै--'जिसकासिर सौद्रीदटै, मख वामा, भजा अभ्विका 
ओर आयुध ज्येष्ठा )' आदि वपे ६८प्रकारकेरै)\ वे टी ज्ञान, मंत्र, मेलाप, शाक्त 
ओर शांभव सिद्धो कै वाचक होकर अन्तःकरण का परामर्शं कराते । इस प्रकार 
"ठृन्दचक्र' व्णक्रम से प्रतिपादित क्रिया गयादौ । श्रीवामेशी ने संवित्‌ क्रम अक्रमसे 
्रत्यावृत्ति करके बतलाया है-- ज्ञान कोलार्णव मृति रूपदै भौर विमक्षं स्वनोध 
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विश्रान्ति रूप । स्वविमर्गगून्य रूप मेराप सिद्धावस्थारै। महासंहार रूप अवस्था 
गाक्तावस्थादहै। महाकाश के समान व्यापकावस्था क्हटाती है । इसका विस्तार 
'सिद्धयोगिनीस॑म्प्रदाय युक्त्युपदेश' नामक ग्रन्धमे वणित टै ।। 5७ ॥ 
मृदटासने स्फिजेकेन हस्तपादौ निराश्रयम्‌ । 
निधाय तत्प्रसङ्गेन परा पूर्णा मतिभवेत्‌ ।! ७८ ॥ 
कोमले चंटाद्यासने स्थितस्य ककरी प्रोथेन उपटक्षितसय, निराधारं यथा 
भवति तथा हस्तपादौ च कृत्वा तादगासनप्रकृष्टतरस्थित्या सर्वाङ्गेषु प्रत्यंशं 
साकल्येन चेतयन्ती, विगलिततमोरजस्का सात्विकी मतिभवेत्‌। इयम्‌ 
आणवी भूः ॥ ७८ ॥ 
अनुवाद कोमल आसन प्रर एक करि प्रदेशसे वरैकर हाध-्पाव को निराधार 
रवये । इस प्रकार के आसनसे परम जौर पूणं वृद्धि वनती है ॥ ८८ ॥ 
उपविश्यासने सम्यक्‌ बाह कत्वाद्धंकुश्चितौ । 
कक्षव्योम्नि मनः कुवन्‌ शममायाति तल्लयात्‌ ।। ५९ ॥\ 
अद्धकुचितौ  सामिकुचितौ । कक्षव्योम्नि -उभयकक्ष्याकाने । ७९ ॥ 
अनुवाद आमन पर भद्टी-्भांति वरैटकर, वाहं को आधी समेट कर कक्षाकाश 
मे मन को स्थिर करता हूजा योगी तल्टीनताके कारण शाति कोप्राप्न कर 
लेता ।॥ ७९॥ 
भैरवीं भूमिम्‌ आह - 
स्थूलरूपस्य भावस्य स्तब्धां हि निपात्य च। 
अचिरेण निराधारं मनः कृत्वा शिवं ब्रजेत्‌ ॥ ८० ।। 
स्थृष्टरूपस्य-घटदेहादेः, स्तब्धां -निरुन्मेषनिमेषां, दुष्ट निपात्य, च 
ग्दात्‌ अन्तकेक्षयां च कृत्वा, निराधारं -परिहृतविकल्पं यथा भवति तथा 
क्रत्वा | ८० ॥ 
अव भैरवी भूमिका बताई जा रही दै-- 
अनुवाद - स्थूलरूप विषय ( घट-देहादि) में दृष्टि को स्तव्ध ( उन्मेप-निमेष 
रहित ) तथा आन्तर्‌ करके ( साधक ) गीघ्रही मन को निराध्ित बनाकर शिव को 
पालेतादै।॥ ८० ॥ 
मध्यजिह्धं स्फारितास्ये मध्ये निक्षिप्य चेतनाम्‌ । 
होच्चारं मनसा कुर्व॑स्ततः शान्ते प्रलीयते ।\ ८१ ॥ 


६८ विज्ानभैरवः 


मध्ये-अन्तराके एव, जिह्वा यरय, ईदुगे विस्फारिते आस्ये सति, संकु 
चितमुखमध्ये बद्ध निक्षिप्य, टोच्चारं-अनच्कहकारमात्रोच्चारं, मनसैव 
कुर्वन्‌ गान्तो भवेत्‌ । उच्छ्वासे हं, निःश्वासे सः। 
सकारेण बहिर्याति हकारेण विजेत्‌ पुनः ।' 
इति उक्तनीत्या अस्यां वेचरीमुद्रायां सकारस्य वरहितनिगमनाभावात्‌ 
'होच्चारम' इति उक्तम्‌ । अत्र धरूमध्ये दृष्टिवन्धनं कृत्वापि इति गेषः । यदृक्त 
विवेकमातंण्ड-- 
कपालवुट्रे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिमुद्रा भवति वेचरी ॥।' 
इति । भगवान्‌ क्रष्णद्रेपायनोऽपि आह -- 
स्पर्शान्‌ कृत्वा वहिर्बाह्यां शक्षुस्चैवान्तरे धरुवो: । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ।।' 
इत्यादि ॥ ८१ ॥ 
अनुबाद फटे हुए मुँहमे जीभ को वीचमेंटी रखकर, वृद्धि फक कर मन 
सेह का उच्चारण करते रहने मे शांतिमे लीन दहो जाता है ।॥ ८१॥ 
व्याख्या -अभिप्राय यहद क्रि मुख को विस्फारित करके जिह्नाको मुख के 
भीतर अधरम स्थित करे, तथा संकुचित मुख के भीतर वुद्धि को लगाकर विना 
स्वर के 'हकार' का उच्चारण मन सेकरेतो साधक प्ररमयान्तावस्थामें लीनौ 
जातादै। जैसा करि कटा गया टै --'सकार के उच्चारणसे प्राणवायु बाहर निकलता 
है ओर हकार के उच्चारणसे प्राणवायु भीतर गमन करतार । इस नीति के अनुसार 
इस खेचरी मृद्रामे सकार का उच्चारण न होकर भौतर प्राणवायु कै गमनके कारण 
कार मात्राकाटही उच्चारण होतादै। इस अवस्था मेंदुष्टिकोश्र्‌ के मध्यमं 
स्थिर करना बहुत आवदयक्र है । जैसा कि विवेकमार्तण्ड में बलताया है जिह्वा को 
कपाल कुहर (चछद्र)मेल्गा कर दुष्टि कोभौहोंके मध्यमं स्थिर करनेकी 
अवस्था का नाम खेचरीमुद्रा' है।' भगवान्‌ व्यासने भीकहारै--'वाह्य स्पर्गोसे 
एकदम अलग होकर भ्रूमध्य के भीतर दुष्टिको स्थिर करना चाहिए । तथा 
नासिकाके भीतर चलने वाले प्राण ओौर अपान वायु को समान वना कर वैय्ना 
चाहिए" ॥ ८१ ॥ 
आसने शयने स्थित्वा निराधारं विभावयन्‌ । 
स्वदेहं मनसि क्षीणे क्षणात्‌ क्षीणाज्ञयो भवेत्‌ ।। ८२ ॥ 
अजिन-कौलेय-चक्राटात-तूलपटो -मखमत्लशीतलपटूमयोपधानास्तरण- 
राय्योत्तरच्छदसंवलनसमकालमेव आनन्दमयदशोदभूतौ चित्ते क्षीणे सति 
स्वदेहमपि निराधारं विभावयन्‌, स्वदेहावमर्शस्यापि गनात्‌ आस्तरणाद्या- 
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श्रयरहितमेव स्ववपृविमृशन्‌, सद्य एव॒ क्षीणाशयो- निर्वासनो भवेत्‌ 
इत्यथः ।॥ ८२ ॥ 

अनुवाद--रायनासन लगाकर अपने गरीर को निराधार समञ्ननेसे मनकाक्षय 
टो जाने पर क्षण भरमें सभी आगयक्षीणहौ जाते टै ।॥ ८२॥ 


चलासने स्थितस्याथ श्नैर्वा देहचालनात्‌ । 
प्रशान्ते मानसे भावे देवि दिव्यो घमाप्नुयात्‌ ।। ८३ ॥ 


अतिचचटे गन्त्रीगजतुरगादियानासने उपविष्टस्य तद्यानादिकृतदेहचल- 
त्तया, यद्रा स्वयमेव बनः देहचाटनेन मनसः सत्तायां प्रहान्तायां परमाकाश- 
चिदानन्दप्रवाहाप्तिः ॥ ८३ ॥ 

अनुवाद चंचल आसन पर वैयने पर अथवा देह को धीरे-धीरे चाल्िति करने 
पर भी जव मानसभावबांत रहतादै तोहेदेवि! (योगीको) दिव्य धामकी 
प्रापि होती है ॥ ८३ ॥ 


आकाशं विमलं पयन्‌ कृत्वा हि निरन्तराम्‌ । 
स्तब्धात्मा तत्क्षणाद्‌ देवि भैरवं वपुरप्नुयात्‌ ।! ८४ ।! 


निरन्तरां-व्यवधानरहिताम्‌ उन्यपनिमेषाभावात्‌ । स्तन्धात्मा-निश्चल- 
देट्‌ः । गेषं निगदव्याख्यातम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अनुवाद--आकराश को निर्मल देता हु. दुष्टि को उन्मेप-निमेप रहित करके 
स्तव्ध भावं कोप्राप्न होने वाला योगी तत्का भैरवस्वस्पको प्राप्त हो जाता 
है ॥ ८४ ॥ 
लीनं मूध्नि वियत्‌ सर्वे भैरवत्वेन भावयेत्‌ । 
तत्सर्वं भ रवाकारस्तेजस्तत््वं समाविशतु ॥ ८५ ।! 
"नं गमयतीस्युक्तटि द्गनिवंचनं यतः । 
हदये ब्रह्मरन्ध्रे च वियल्छीनं परे पदे ॥ 
तदप्यन्तःकृतादोषसृष्टभावसुनिभरम्‌ । 
भेदभावकमायीयतेजोऽशग्रसनाच्च तप्‌ ॥ 
सर्वेसंहारकत्वेन कृष्णं तिमिररूपधृघ्‌ ।' 
इति मालिनीवाततिकनीत्या सर्वं जगत्‌ मूध्नि मुख्यभूते हृदयत्रह्मरन्ध्राख्ये, 
वियत्‌-आकाशरूपं तिमिररूपं ढा, अन्तःकृतसर्वभावपरिपूर्णं, सवंसंहारक- 
त्वात्‌ कालरूपं च आकाशमथमेव चिन्तयेत्‌, तदनु तस्य सर्व॑स्य भेरवाकृतिपर- 
प्रकाशतत्वसमवेशः । सवस्य उक्तलक्षणकरृष्णरूपत्व चिन्तनेन परप्रकाशात्मता 
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अद्‌भृत फलम्‌ । तेजस्त्वं -चित्प्रकालकरूपं समाविद्चत्‌ अर्धात्‌ योगी इति । 
पा प्रागक्तयुन्यभावनाविकल्पना आणव भूः ॥ ८५ ॥ 

अनुवाद सम्पूणं आका को मस्नकर मं चय करके भैरवत्वकी भावनान 
प्रभावित होता हूजा योगी सभीको भैरवाक्रार करके तैजम्‌ तत्व में समावेल कर 
जाता ॥ ८“ ॥ 

व्याख्या जैसा क्रि माल्िनीविजयवातिक मं कहा गया ट--योगी नीले, पीन. 
टेर, सभी प्रकार कर जक्रायां का न्य वृक्तिकेद्रारा हदय कै भीतर तथा वाह्य 
न्ध्म स्थित परमाकाग मल्व्य करता टूना, उम आकायको भी सृष्टिकर्ता यिव 
मचय करता हुआ, विभद कौ भावना उन्पन्न करने वाद मायीव अंको भी तेज वे 
दवारा ग्रसित करता टज सवेसंटारक होन कर कारण निमिरम्प क्रप्ण आकादामें दीन 
डरा जनाद ।' उमी क्रममे सम्पूरणं जगत्‌ का मस्तक के भीतर मख्य च्पनम्थ्रित 
ब्रहमारन्ध्र आक्रायग दीन करके राम्पु्णं भावों ग परिपूर्णं जगन्‌ को सार क्रममे उस 
परमाक्रायमं दीन होता हृजा चिन्तन करे । णसा चिन्तन करने क पश्चान्‌ परम 
प्रकायातल्व भेरवच्पमें समाविष्टो जाना ओर योगीचिन प्रकालमें न्यदा 
जातादै। यर्‌ भी पूर्वं वताई हू आणतरी भूमि कर समान दी प्रक्रारान्तर म जाणव्री 
भूमिम प्रवय का गाध्रनरै ।। ८“ ॥ 


किञ्चिज्ज्ञातं द्रेतदायि बाह्यालोकस्तमः पुनः । 
विदवादि भैरवं रूपं ज्ञात्वानन्तभ्रकाह्भेत्‌ ।॥ ८६ ॥ 
किंचिन्मात्रं घटकुडचाद्विकं ज्ानविपयीक्रृतं भमदप्रथाप्रदं जाग्रदवस्था 
गोचरम्‌, तथा व्राद्यानां प्रद्ार्धानां जाग्रत्संस्कारजातानाम आलटोकः-प्रकाश 
स्वप्नावस्थाव्रिपयः, पृनः-नूयः, तमः-अजानभागः मुप्तिस्थः, नथा एतद- 
वस्थात्र्ाभिमानि चैतन्यं विध््रादि, आदिगव्देन तैजसप्राजादीनां ग्रहणम्‌ । 
अत्र इयं वेदान्तयास्तरप्रक्रिया-मायावि्ात्मकद्रिप्रकारा गुणत्रयमाम्यावस्था 
प्रकृतिः. व्रियुद्धसन्वप्रधाना माया, मलिनसत््वप्रधराना अविद्या, मायाप्रति- 
वरिम्वितश्चिदात्मा अहम इदं र्व जानामि करामि च इति सवंजञत्वादिगुणाश्रय 
ईश्वरः, सचणकः अहं कर्ता, अहं भोक्ता इत्यादि अविद्याप्रतिविम्वितः 
चिदात्मा, तत्रतन्त्रो जीवः, स तु देवतिर्यगादिभदेनं अनक्रः। आतिवाहिः 
काख्यटिद्घयरारव्िपयाहमभिमानिनो जीवाः, सुखी अर, दःखी अह, क्रुधि- 
तोऽ्टं, तरृपितोः्टम इत्यादीन्‌ अन्तःकरणधर्मान्‌ स्वात्मनि अध्यस्यन्तः 
तेजससंज काः । कारणशरी रशव्दवाच्याया अविद्यायाः प्रथक्‌ पृथक्‌ 
अहमधिमानिनो जीवाः प्राज्ञाः इत्युच्यन्ते । एकंकम्थ लय री रगोचरस्थल- 
कृरत्वा्यटमनिमानवतां तंजसानामेव विश्वसंजा। उन टश्चणमायोपाधिकः 
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परमेश्ररः सकलमुष््मगरीरविषयाहमभिमानेन दिरण्यगभंसंज्ञः । अस्यैव 
सकलस्थूशरीराहमभिमानेन वैश्वानरसंज्ञा । प्राज्ञानां तु अविद्याविषया- 
हमभिमानेन सुषुप्तौ भोगः, अविद्यायाः तत उत्थाय, मूढोऽ्ट्म्‌ आसम्‌, 
माम्‌ अहं न जानामि इत्यादिप्रत्यवमर्शं: । परमेश्वरस्य पुनरेतेषां सर्वेषां प्राजञा- 
नाम अहमेव कर्ता इति तदध्यासेन अविद्यानिमानोःन तु साक्नात्‌-सवंज्- 
त्वादिधर्मकल्वात्‌ । ईश्वरस्यापि प्रलयकाले योगनिद्राप्रसक्तिदशायां स्वान्तः- 
करता अविद्या वासनाषूपेण स्थितैव, अन्यथा कटर्थदशायाः सकाशात्‌ कतत्वा- 
यभिमानात्मिकाविद्यानिःसरणेन जीवदशाप्रादुर्भावः कथङ्कारं भवेत्‌ । एतत्‌ 
सर्वं विश्वत जसादिप्रप्वजातं भैरवरूपं तुरीयस्वरूपं ज्ञात्वा अनन्तप्रकाशरूपो 
भवेत्‌ । 
“सर्वं खल्विदं ब्रह्म ।' 

इति श्रुतिरेतच्छोकार्थेऽनुकूढा ।। ८६ ॥ 

अनुवाद भेद उत्पन्न करने वाके विपय का ज्ञान ( जाग्रत्‌ ), वाह्य का प्रकाश 
( स्वप्न ) तथा तम ( सुपूप्ति ) विश्व आदि" को भैरवरूप समञ्ञकर्‌ अनन्त प्रकाल 
कोप्राप्करटेताहै। ८६॥ 


१. जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुपति इन तीन अवस्थाओं से तादात्म्य स्थापित करने 
वाटे प्रमाता "विर्व ' तजस्‌ ओौर प्राज्ञ कहलाते । इनका विस्तृत वर्णेन माण्ड्क्यो- 
पनिषद्‌ तथा गौडपादकारिका में इस प्रकार है-- । 
जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सपाद्ध एकोनिरतिमुखः स्थूरटभुग्वेदवानरः प्रथमः 
पादः। 
स्वप्नस्थानोऽन्तःप्र्ञः सपादं एकोनविशतिमुखः प्रविविक्तमुक्‌ तैजसो द्वितीयः 
भादः । 
यत्र सूपान कचन कामं कामयते न कच्चन स्वप्नं पयति तत्मुपुमम्‌ । सुपमरस्थान 
एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः । 
एष सर्वेडवर एप सर्वज्ञ एपोलन्तर्याम्येषप योनिः स्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूता- 
नाम्‌ । --माण्ड्क्योपनिपद्‌ १।३-६ 
वहिःप्रज्ञो विभुविश्वो हयन्तःप्रज्स्तु तंजसः । 
घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः ॥ 
विष्वो हि स्थटभुवि नित्यं तजस; प्रविविक्तभुक्‌ । 
आनन्दभुक्‌ तथा प्राज्नस्वरधा भोगं निवोधतः ॥ 

~ गौडपादकारिका १।१।३ 

~ परमार्थसार ( गोध-निवन्ध ); श्रीमती कमला द्विवेदी, प° ६२-६३ से उद्धृत । 


७२ विन्ञानभैरवः 


व्याख्या अभिप्राय यह्‌ है क्रि घट, कटक, कुण्डल आदि ज्ञानगोचर हाने वाटे, 
भेद प्रथाके देने वाटे, जाग्रतवस्था-गोचर तथा बाह्य पदार्थो के जागरृत्‌ होने वाटे 
संस्कारो के प्रकाश से प्रकाशित, स्वप्नादि अवस्था विषयक अज्ञान, भाग, सृप्ति तथा 
अवस्थात्रयाभिमानी चिन्मय विच्व आदि शब्दके द्वारा तँजम्‌ प्रा आदि का वोध 
ग्रहण होता है । यहाँ पर वेदान्तशास्त्री की यह प्रक्रिया वतलार्ह गई है, जिसका 
विस्तार इस प्रकार टै माया ओर अवरिद्यात्मकं ये दो प्रकार यर्हां प्रचलित है । 
सत्त्व, रज ओर तम तीनों गृणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है । वि्युद्धसत्त्व 
प्रधान (मायाः कही गई दहै तथा मलिनसत््व प्रधान अविद्या'। माया प्रतिविम्वित 
चिदात्मा मै यह सव जानता", भँ यहे सव करता हं'---इत्यादि सर्व॑जत्वादि 
गृण का आश्रय 'ईदवर' कहव्ाता है । च्वह एकदै", र्वै करता हु, -भोगता ह" इस 
प्रकार अविद्या प्रतिबिम्बित चिन्मय आत्मा विद्या से पृथक्‌-पृथक्‌ अहमाभिमानी 
जीवन धराज" कटलाता है । वह "जीवन" देव तिर्यक्‌ ओर मनुप्यादि मेद स अनेक 
प्रकारका टै । अतिवाहिक च्िग शरीर विषयकं अभिमानवान्‌ "जीव" कटहाते हैँ । 
भे सुखी, मैदुःखी हु, "मै शरुवाहूं इस प्रकार के अन्तःकरण के धर्मो को अपने 
भीतर अध्यास करने से 'तेजसू्‌' कटटाता है । कारण शरीर शब्द से संबोधित होने 
वाली अविद्याके द्वारा अलग-अलग अहंताभिमानी जीवन `प्राज' कहटाते टै । एक- 
एक स्थूल शरीरके द्वारा गोचर हाने वादे स्थूल, कृ, स्वस्थ आदि अभिमान वादे 
तेजस्‌ जीव ही "विरव" कहलाते द। उपरोक्त टक्षणवाली मायासे व्रत परमेद्वर 
सक्र सधम शरीर विषयक अहंतानिमान से हिरण्यगभं कटलाता दै । इसी हिरण्यगर्भं 
को स्थूच्रीराभिमानसे आनर्त होने पर 'वैदवानर' संज्ञासे अभिहित करिया जाता 
दै । "प्राज्ञ" जीवों को अविद्याविपयक अहंताभिमान से सुपु्ि अवस्थामें भोग कर 
अविद्या का अमर नहीं पड़ता, क्योकि वह सर्वे्त्वादि धम॑वान्‌ है, किन्तु ईडवरमं 
भी प्रलयकाल नें योगनिद्रावस्थामं वासना हप से अविद्या की स्थिति रहती है । यदि 
ेसानदहोतो कूटस्थ दशाम कतर त्व-भोक्तृत्वाभिमान वाटी अविद्या के निकल जाने 
के वाद "जीव" दशा का प्रादुभवि कवे हो सकता ट ? यह संपूर्णं विव तेजस्‌ प्राज्ञ 
आदि प्रपंच समूह्‌को तुरीयावस्था रूप भैरवरवरूप को जानकर अनन्तप्रका् रूप 
बन जाताटै, तब उसे सर्वं खल्विदं ब्रह्मः दस प्रकार यह्‌ दिखाई देने वाला कि 
सव कृ ब्रह्म दै, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है रेसा बोध होता है । यह त॑मिरी- 
धारणा! का सूव्रपात है ॥ ८६॥ 

एवम्‌ अदभूतल्पतेमि रीधारणाप्रस्तावेन वाह्यं तिमिरधारणाम्‌ आह्‌-- 

एवमेव दुरनक्ञायां कृष्णपक्ागसे व्चिरम्‌ \ 
तेिरं भावयन्‌ रूपं भैरवं रूपसेर्ष्याति \\ ८७ \\ 


एवभेव इति पूर्वोक्ततिमिरवन्‌ । दुरनियायां मघच्छन्ननिशायाम्‌ । एष्यति 
प्राप्स्यति । इयम्‌ अक्ष्णोरुन्मीलनेन तिमिरभावना उक्ता | ८७ ॥ 


श्रीरिवोपाध्यायकरृतविवत्युपेतः ७३ 


अव्र इस तमिरीधारणा' को वतलायाजारहादै 
अनुवाद सप्रकार कृष्णपक्ष की मघाच्छादित रात्रि मे चिरकाल तक्र अन्धकार 
के स्वरूप का चिन्तन करता हया ( यमी ) भैरवसरूप को प्राप्त करटेता दै ।। ८७ ॥ 
निमौीलनेन भावनाम्‌ आह-- 
एवमेव निमील्यादौ नेत्रे कृष्णाभमग्रतः । 
प्रसायं भरवं रूपं भावयंस्तन्मयो भवेत्‌ ।। ८८ ॥ 
एवमेव कृष्णपक्षदुनिशाद्यभावेऽपि, आदो नेत्रे निमीव्य, कृष्णाभं तमोरूपं 
भैरवं भावयन्‌, पटचादपि नेत्रे प्रसार्य कृष्णां भैरवरूपं भावयन्‌ प्रकालमयो 
भवेत्‌ ।। ८८ ॥ 
अनुवाद दमी प्रकार नेत्रं को निमील्ति करके अपने सामने फटे हृष्‌ काठे 
रूप का चिन्तन करता हुभा, उसको भैरवस्वरूप समकर प्रकारामय भैरव वन 
जाता है ॥ ८८ ॥ 
अन्तमुंखाविक्रल्पोपायां चाम्भवीं भूमिय्‌ आह्‌ - 
यस्य कस्येन्दरियस्थापि व्याघाताच्च निरोधतः । 
प्रविष्टस्यादये जन्ये तच्रेवात्मा प्रकारे ।\ ८९ ॥। 
व्याघातात्‌ वाह्याभिनावककृतात्‌, निरोधात्‌ तु स्वरसोत्थात्‌ प्रायत्तिका्‌ 
वा, समनन्तरमेव अद्वये युन्ये प्रविष्टस्य-अन्तमुंखपदे निरूढस्य, तत्रैव परं 
चैतन्यं प्रकाशते ॥ ८९ ॥ 
अनुवाद-- किसी भी इन्द्रिय केनष्टटहौ जाने से अथवा निरोध मात्र करलेनेसे 
अद्वितीय जन्ये प्रवेश करने वाये योगीको अन्तर्मुख होने पर वहीं प्रम चतन्य 
तत्त्व का प्रकार प्राप्त होता टै । ८९ ॥ 
अबिन्दुमविसर्गं च अकारं जपतो महान्‌ । 
उदेति देवि सहसा ज्ञानोघः परमेश्वरः ।\! ९० ॥ 


विन्दुः अविभागसंवेदनम्‌-अद्रैतज्ञानम्‌, विसर्गो नेदप्रधासज॑नक्रिया- 
ब्राह्मचादिगक्तिरूप-ककारादयक्षरसूृष्टिरूपः, तद्रहितम्‌ अकारं प्रथमाक्नरप्‌, 
अविद्यमानः कारः करणं यस्य तत्‌, एवंविधम्‌ अकिच्चिच्चिन्तनात्सकम्‌ 
अनुत्तरं विमृशतः, तत्क्षणमेव अनेकजानप्रसरखष्टा परमेश्वरः प्रादुर्भवति । 
अत्र-- 
"एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ।' 
“सर्वं खत्विदं ब्रह्य ।' 


७४ विज्ञानभैरवः 


इति एकत्वं द्वितीयत्वं च अनुत्तरे अवाङमनसगोचरे न योग्यं निरुतरत्वेन 
करिल्चिन्मात्रपरामशंस्यापि अभावात्‌, अनुत्तरपदस्थस्य - 
अवचनेनेव प्रोवाच सह्‌ तूप्णीं वभूव ।' 
ति श्रुत्यथं एतदनुक्‌लः । अविसग॑ञ्च अकारञ्च इत्यत्र-- 
एकधमिणो वा सवर्णे प्रकृतिः ।' 
इति परिभाषया सन्धेरभावः। 
धिक्तां चतं च मदनं चडमां चमां च।' 
"माता यस्य उमा देवी ।' 
इत्यादिवत्‌ । इमां नैरुतरीं दशां सञ्चेत्य श्रीभगवत्पादैरपि सिद्धान्तितम्‌ । 
“न चैकं तदन्यद्‌ द्वितीयं कृतः स्यात्‌ 
न वा केवलत्वं न चाकरेवठत्वम्‌ । 
न॒चृन्यं न चाद्यून्यमदरैतकत्वात्‌ 
कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि ।॥' 
इति । अम्‌ -इति उच्चाररदितं, अः इति उच्चारटीनं च अकारमात्र 
कुम्भकरस्थस्य जपतः इति केचित्‌ । रयसम्पत्तिकारस्तु वामननाथो विवुत्यन्तरम्‌ 
आह, यथा 
अट ङ्कारमयी भूमितवद्धिभूमेः परा हि सा। 
तया व्याप्तमिदं विश्वं ज्ञाता सैव विमुक्तिदा ॥ 
संविद्रूपा परा शक्तिरभिन्ना परमेश्वरात्‌ । 
ज्ञानशक्तिः पुनः संव मन्त्ररूपा प्रद््य॑ते ॥ 
अह ङ्कारः स्मृतो मन्त्रः शिवशक्त्यात्मरूपकः ।' 
अयम्‌ अट ङ्कारः अपरिमिताह्‌ं भूमिः, पूर्णाहिन्ता इत्यः । 
"यदत्रा्यमवणव्यिं स शिवः परमेश्वरः ॥ 
नादविन्द्रात्मकं यच्च सा राक्तिरेश्धरी स्मृता । 
दयमेतत्समाख्यातं बीजभूतं चराचरे ।॥ 
अज्ज्ञलाद्या्च ये वर्णास्तिऽनेनेव हि मुद्रिताः । 
रब्दत्रह्मेति तत्प्राहूर्योगिनस्तत््वचिन्तकाः ॥ 
अप्राणमस्वरं ध्यात्वा पश्यन्त्या निविभागया । 
चिन्मात्रामलंयोगेन निलीनः स्यात्परे पदे ॥ 
थाहि सिद्धेरादिष्टं क्वचित्सिद्धान्तसङ्ग्रहे । 
नाभेरूघ्वं वितस्तिस्तु कण्ठाधस्तात्षडङ्गुलम्‌ ॥ 
हदयं मध्यदेले तु ह्न्मध्ये कमर स्मृतम्‌ । 


श्रौशिवोपाध्यायङृतविवृत्युपेतः ७५ 


पद्ममध्ये स्थिता सुषमा कर्णिका त्रिपथोपगा ॥ 
तन्मध्ये संरिथतो ह्यात्मा ह्यकारादिस्वरूपधुत्‌ । 
अकारान्तः परं सृष््मं चिन्मात्रसपन्दटक्षणम्‌ ॥ 
तस्याप्युपासा विज्ञानभरवे कथिता यथा। 


दुत्यादि । 


'आत्मस्थाने निराधारा द्वितीया यक्तिरेश्वरी । 
बीजभूता कुण्डलिनी साद्धेत्रिवटयात्मिका ॥ 
प्राणशक्तिरियं देहे हकाराख्या नदत्यलम्‌ । 
कर्णान्तविवरे योगी स्थगित्वा लक्षयेत्स्फुटम्‌ ॥ 

्दुरूपा श्रूवोमेध्ये संसारजननी रिवा। 
लक्ष्यते यो गिभिनित्यं भ्राजमाना स्वतेजसा ॥ 
तस्य विन्दोस्तु चन्द्राकोौँं वामदक्षिणनेत्रयोः। 
निराश्रयौतु तौ कृत्वा विशोद्‌ ब्रहम सनातनम्‌ ।।' 

इति ॥ ९०॥ 


अनुवाद - विन्दु विसर्गं रहित केवत अकार को जपता हूभा योगी महान्‌ जान 
घन परमख्वर का महसा साक्षात्कार करटेतादटै।। ९० ॥ 


व्याख्या -- विन्द अविभक्त चिन्तन ( अद्रैतज्ञान ) को कहते हैँ । विसर्गे-मद प्रा 
उत्पादन-क्रिया--बाह्यादि शक्तिरूप ककारादि सृष्टिरूप, इन दोनों तत्वों मे रहित 
( मिलित संवेदन ओर विभिन्न संवेदन रूप भदों से रहित ) अकार दै । वही प्रथम 
अक्षरदै। इसे अकार इसलिए कहते रकारः करणं तत्‌ नास्ति सः अकारः" । 
क्योकि सारे करणो से रहित चिन्तनात्मक अनुत्तर विमां करते हुए अनेक ज्ञानोंका 
प्रसार करने वाले सृष्ट परमेश्वर का प्रादुरभावि होता दहै । इस अवस्था मे--'एकमेवा- 
द्वितीयं ब्रह्मण तथा "सर्वं खल्विदं ब्रह्म एेसा भाव उत्पन्न हो जाताद्रै। इस प्रकार 
एकत्व चिन्तन करने वाले को द्वितीय भाव याद्रैतभाव अनुत्तर विमर्शमें वाणी ओर 
मन के प्रत्यक्न होने योग्य नहीं रहता । अर्थात्‌ द्वैत सम्बन्धी कोड विचार-विमशं उस 
अवस्थामें नहींहोतादै। इस अवस्थाकोप्राप्होनेके वाद योगी विनावाणी के 
भी बोलता है ओर स्वयं चुपचापवेठा रहता टै । इसी निरुत्तरीय दया का संकेत करते 
हए भगवान्‌ शंकराचायं ने कहा दै "उससे भिन्न एक भी नहींदै तो दूसरा कहांसे 
आएगा । उस अवस्थामेंनकेवल्त्वटहैओौर न अकेवलत्व; न यन्य ओर न अचून्य। 
अद्रेतावस्था होने के कारण मै, उस अवस्था को सवेवेदान्तसिद्धरै, एेसाभी कँसे कह 
सक्ता हूं । इसी प्रकार कुछ अन्य विद्वानों का मतै कि अहम्‌! इस प्रकार के उच्चा- 
रण से रहित ओर अः" इम प्रकार के उच्चारण म रित, केवल कुम्भकावस्थामें 
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जप करते हुए, अकार माघ्र का उच्चारण करते हए मनुष्य परमतत्त्वं को प्राप्त केर 
लेतादहै। जैसा कि द्रय-सम्पत्तिकार वामननाथने अपनी विदृत्ति मं च्खिादै-- 
"वुद्धि की भूमिकाओं में सवसे परे अहंकार की भूमिका दै । उस भूमिकाकेद्रारा 
यह सारा विद्व व्याप्त द । उसका ज्ञान ही मुक्तिदाता है । संवित्‌ रूप जो पराशक्ति 
है वह परमेदवर से अभिन्नटै, उसी को मनुष्य ज्ञानशक्ति भी कटा करते । अव 
मन्त्ररूपा शक्तिकाभी वर्णन करते कि अहंकारही मंत्र कहा गयादै, जो डिव- 
दक्त्यात्मक स्वल्प टै" । यह अहंकार ही 'अपरिमिताहं भूमि' है । मनुष्य इसीको 
पूणहन्ता कहते है । जसा कि कटा टै यहां पर जो आद्यवणं अकारर, वही पर- 
मेद्वर 'दिव' टै ओर जो नाद ओर विन्दु स्वरूपदै, वह ई्द्वरी णक्तिटै'।* इस 
चराचर जगत्‌ के ये दोनों बीजभूत रँ । अच्‌, हल्‌ आदि जितने भी वणं है, सवका 
प्रादुर्भाव इन दोनोसहीहभादै। तत््वचिन्तक योगी इसी को शब्दब्रह्म कहते हैँ । 
विना प्रमाण के पदयन्ती वाणी के द्वारा अविभक्त ध्यान करता हुआ चिन्मयावमशं के 
द्वारा ल्यकोप्राप्त होने वाला योगी परमपदमें द्टीन होता दहै । 


१. तुलना कीजिए 
शिवः स्वतन्तरदृग्रूपः प्शक्तिसु निर्भरः । 


स्वातन्त्याभासितभिदा पधा प्रविभज्यते ॥ - तन्त्राटोक ६-४८ 
तथा- आत्मैव स्वभावेषु स्फररन्निवरत्तचिद्रपुः । 
अनिषद्ेच्छाप्रसरः प्रसरत्‌ क्रियः शिवः ॥ -- शिवदृष्टि 


तथा- स्वंव्यापकताभूमिर्जत्वकत कत्व सम्मता । 


निजाभासचमत्कारमयी शिवदा स्मृता ॥ विनज्ञानेन्दुकौमुदी 
तथा--एवं सर्व॑पदाथनिं समेत दिवता स्थिता । 

परापरादिभदोभ््र श्रद्धानरुदाहतः ॥ --दिवदृष्टि 
तथा प्रत्यभिज्ञाहूदय मं शिव को ही "स्वतन्त्रा चिति' कटा गयादै- 

“चितिः स्वतन्त्रा विद्वसिदधिदेतुः' । - प्रत्यभिज्ञाहूदय सू° । 


तथा -शिव-गृष्टि, स्थिति, संहारः तिरोभाव तथा अनुग्रह नामक पचचक्रत्य 
निरन्तर करता रहता टै -- 
नमः शिवाय सततं पञ्चकरत्यविधायिने । 
चिदानन्दघनस्वात्मपरमार्थावभासिने ॥ 
-- प्रत्यभिज्ञाहूदय का मंगटपद्य । 
तथा. लिव-तत्व के सम्बन्ध मे ईदवरप्रव्यज्ञाविमशिनी भी उल्टेखनीय है, 
जिसमे शिवतच्च को ज्ञान तथा क्रिया का अवियोग ओौर क्रियाद्वारा समग्र विश्वको 
धारण करने बाला कटा गयाहै-- 
“तदेतदवियूक्तन्ानक्रियाल्पक्रियाद्वारेण  सकलतत्त्वरािगतम्ृष्टिसं टा रशतप्रति- 
विम्बसदहिष्णु यत्तदुपदेडाभावनादिशयु तथाभासमानमनायासमपि वस्तुतः चिवतत्त्वमि- 
त्युक्तम्‌ भवति । भास्करी, भा० २, पृ २१६ 
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सिद्धान्तसंग्रह ने कटी-कटीं सिद्धोके द्वारा इस मतका आदेश दिया गया दै। 
नामिन उपर एक बारिस्थ तथा कण्ठ मे नीचे छः अंगुलं मध्यदेश में हृदय के भीतर 
हदय-कमल् है । उस कमक में स्थित सृकष्मकणिकामें तीन मार्गो सेजाने वाटी 
नाड्यां हैँ । उसके भीतर अकारादि स्वल्पसे आत्मा विद्यमान दै । चिन्मय का 
स्यन्दमात्र ही जिसका लक्षण एेमा परम सृध्म अकारही टै । उसकी उपासना 
भी विन्दु-विसर्ग रहित अकार की उपासना विज्ञानभैरव में वतलाई गई चिन्द-विसर्गं 
रहित अकरारोपासनाके समान । ओर मी कहा दै--"आत्माके स्थान में निराधारा 
दूसरी ईङदवरीया शक्ति स्थितै, जो इन सव धारणाओं की बीजभूता कुण्डलिनी के 
रूपमे सादे तीन ओटे लगाकर स्थितदहै। यही रीर में प्राणगक्तिदै.। वह हकार 
के खूप सदा शबव्दायमान होती रहती दै । इसे यदि देखना चाहं तो श्रवणेन्दरिय के 
चिद्रो को बन्द करके स्पष्ट देख लेना चादिए. कि दोनों श्रुवोंके मध्यमे, विन्दुके 
र्पस. अपने तेज से देदीप्यमान इस विदवजननी रक्ति को योगी नित्य देखता है । 
वह उस व्रिन्दु में चन्द्र ओर सूर्यं को वामदक्षिण नेत्र के भीतर निराश्रय स्थित करके 
सनातन ब्रह्म मे नित्य प्रवेश करे।॥ ९० ॥ 


वणंस्य सविसगंस्य विसर्गान्तं चिति कुर । 
निराधारेण चित्तेन स्पृञेद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । ९१ ॥\ 
निराधारेण प्रन्ीणवेयेन, विविधसगेस्वभावयुक्तस्य वर्णजातेः ककाराद्य- 


क्षररूपस्य ब्रादयाचादिशक्तिसमूहस्य पञ्युभावोपकरणस्य विसर्गस्य अन्तो यथा 
भवति तथा, अन्तमुंखस्वस्वभावविमर्शनाधिक्यात्‌ तत्समावेगेन तन्मयीभावा- 


तुना कीजिण-- 
शिव ओर शक्ति का चन्द्र-चन्द्रिका तश्रा वद्धि तथा दाहात्मिका शक्ति की भाँति 
नित्य तादात्म्य माना गयारै- 
राक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद्‌ व्यतिरेकं न वाज्छति । 
तादात्म्यमनयोनित्यं वह्धिदाहिकयोरिव ॥ 
-- वोधपच्चदरिका श्रोक-३ 
आचार्यं शंकरने भी इसी अभिप्राय को व्यक्त क्रियादहै-- 
शिवः दाक्त्या यृक्तो यदि भवति शक्तः प्रभावितुम्‌ । 
न चेदेवं देवः न॒ खल्‌ कुशलः स्पन्दितुम्‌ ॥ 
--आनन्दटटरी-१ 
विश्व की सिमृच्छादही शिव का गक्तिभावदटै-- 
स एव विर्वमेपितुं ज्ञातुं कर्तुं चोन्मुखो भवन्‌ । 
गक्तिस्वभावः कथितो हदयच्चिकोणमधरुमांसलोल्छासः ॥ 
--महा्मंजरी पृ ४० ( त्रिवेन्द्रम्‌ ) 
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पादनस्वरूपतया, चिति कुरु बृद्धि विधेहि, ततः संवेदनस्य निराश्रयत्वे सति 
परब्रह्मस्पर्गो नित्यः। 
अथच 
"विसगंस्यैव विद्टेष इति सप्तदणी कला । 
क्वचिदष्टादशी सेव पुनः प्रक्नोभयोगतः॥ 
अनुत्तरस्याकारस्य परभेरवरूपिणः । 
अकुरस्य परा येयं कौलिकी शक्तिरुत्तमा ॥ 
स एवायं विसर्गस्तु तत्माज्जातमिदं जगत्‌ । 
तस्य॒ प्रक्षोभयोग्यत्वं प्रक्षोभकलनोदयः ॥ 
परक्षोभपू्णताभावादक्रमस्य क्रमोनता । 
इति पट्‌कस्वरूपात्मविसर्गान्दोखनोदितम्‌ ॥ 
अनुत्तरस्वभावत्वादाद्‌ यस्यैव विजृम्भितम्‌ । 
स॒ एव भगवानन्तनित्यं प्रस्फुरदात्मकः ॥ 
अन्तःस्थसवंभावौघपू्णमध्यमयक्तिकः ४ 
इति उक्तनीत्या विसर्मस्वरूपे चिति कुर्‌ । सप्तमीपाटेन अयम्‌ अर्थः सर्वोभ्यं 
मातकाप्रपच्ोञकरुटस्य शिवविन्दुनामधेयस्य शक्तिरूपो विसर्गः इत्यर्थः । 
विसर्गः कौलिकी गक्तिस्तज्जोभयं मात्रकोदयः ।' 
इति उक्तत्वात्‌ । ज्ञानामरृतरसायने च-- 
'माव्राद्धमात्रात्‌ परमं तदर्धाच्चि परं परम्‌ । 
तत्त्वातीतं परं तत्वमभावं भावमाधितम्‌ ।' 
तथा-- 
“अत्र प्रकालमात्रं यत्स्थिते धामत्रये सति। 
उक्तं विन्दुतया चास्त्रे गिववबिन्दुरिति स्मृतः ॥ 
अनुत्तरं परं धाम तदेवाकरुलमुच्यते । 
वरिसर्मस्तस्य नाथस्य कौलिकी चक्तिरुच्यते ॥।' 
तस्या एव आदिक्नान्तोत्पत्तिः इति ।। ९१ ॥ 
अनुवाद  विसगं युक्त वर्णं काध्यान ( साधक ) एमे करे कि विसर्ग ( विविध्र 
बाह्य सृष्टि } का अन्तरो सके। (तथा) आधार रहित चिन्न मे सनातन ब्रह्म का 
स्पा कर \\ ९१ ॥\\ 
व्पाख्पा -संव्रेदन संस्कारो क्ता क्षय करक्रे निराध्ार मनम उस ब्रह्म का चिन्तन 
करना चाद्दिण्‌, जिसका अनेक प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न करने कै स्वभाव बाले 
बर्ण, समप, बणेसमूह्‌, ब्राह्मी आदि शक्ति स्वख्पमे बणन करते । जो पश्ुभाव का 
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काकारण दै, उस सृष्टि के उत्पादन का अन्त हो जाय तथा अन्तमुंखी स्वभाव के 
विचार के आधिक्य से उसमें समाविष्ट होकर तन्मय स्वभाव को प्रापो जाय, 


णेसी वुद्धि उत्पन्न करनी चाहिए । इस प्रकार निराश्रय चिन्तन सिद्ध होने पर नित्य 
परब्रह्म का स्प रहेगा । 


हसे ओर अधिक स्पष्ट करते हुए कहा गया दै -- "विसर्गं का विश्टेपण करना दही 
सव्रहवीं कलार । वटी सव्रहवीं कला मनके प्रक्नोभके योगमे अठारवीं हो जाती 
दै । इस प्रकार अनुत्तर अकार का उच्चारण परमभैरव स्वल्प । यह “जक लचक्र' 


की पराशक्ति ओर कौलिकीगक्ति' कडलाती दै । यह्‌ वही “विमर्ग' है, जिससे सम्पूर्णं 
जगत्‌ उत्पन्न होता है । उसके प्रक्नोभ' कोटी 'प्रक्षोभकलना' का उदय माना जाता 
है; जिससे धीरे-धीरे त्रम नष्ट हो जाताद। इस प्रकार छः स्वल्पो वालासारा 
विसगन्दन बतलाया गया द्वै । जिसके आगे कोई स्वभाव नटीं दहै । उस अनुत्तर 
स्वभाव वाले अकारकाटही यह सव प्रपंचरै। वही अन्तःप्रविष्ट नित्य प्रस्फुरणा- 
त्मक भगवान्‌ है, जो अपने ही भीतर स्थित सम्पूर्णं भावनाओं की पूणं गक्तिटै। 
इस प्रकार क विसर्गे स्वरूपमें वृद्धिको स्थिर करना चाहिए । यह सारा अकुलचक्र 
का मातृ-प्रपंच शिव 'वरिन्दु'केनाममे ओर रक्ति "विसर्गे के नामसे कटा जाता दै । 
णेसा शास्वोमं भी कटा दै विसर्गं कौलिकी क्ति दै, ओर उसने उत्पन्न टोनेवाला 
यह मातृका काप्रपंचरै'। ज्ानामृतरसायनमे भी कहादै--"माया, आधी मात्रा 
ओर उसमे जगे भी ( उसकी ) अद्ध मात्रा परमतत्त्व टै । वह्‌ अभाव भाव को 
आध्रित करके तत्त्वतीतके रूपमे स्थित है'। ओर भी कटाहै- यहां पर तीनों धाम 
मे स्थित होने पर जिस प्रकारमात्र की प्रतीति होती दहै, उमे गास्त्रौ में विन्दु कहा 
गया दै । वह "विन्दु" िवविन्दु कहलाता है ! अनुत्तर परम स्थान जिसके आगे कु 
भीनदीदै, उमीकानाम "अकल! टै । उस शिव का विमरगं ही कौलिकी गक्ति दहै । 
उम कौलिकी दाक्तिकेद्रारादही अ! म ्न' तक कै वर्णा की उत्पत्ति होती है ।॥९१॥ 
व्योमाकारं स्वमात्मानं ध्यायेद्‌ दिग्भिरनावृतम्‌ । 
निराश्रया चितिः शक्तिः स्वरूपं द्येत्‌ तदा ।\ ९२ ॥ 

दिग्भिः अनावतं विश्चव्यापिनम्‌ । व्योमाकारम्‌ इति अनाकृति,न तु 
तुच्छम्‌ ॥ ९२ ॥ 

अनुवाद अपनी आत्माको आकाश के समान, जो द्विलाओंसे भी चिरा हुआ 
नीं, चिन्तन करना चाहिए । तव निराश्रय चित्त-दक्ति स्वयं अपना रूप दिखायेगी । 

व्याख्या--जेसा कि शास्त्रोमेंकहा गयारै--मही परमहं हं ओर सवसे परे 


रहने बाला परमात्मा हूं + ॥ ९२ ।। 


१. "अहमेव परो हंसः परमात्मा परापरः ।'--स्वन्छन्वतन्त्रम्‌ । 
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किश्चिदङ्गं विभिद्यादौ तीक्ष्णसुच्यादिना ततः \ 
तत्रेव चेतनां युक्त्वा भैरवे निमंला गतिः| ९३ ॥) 


क्रिचिदङ्धपर अङ्गल्यङगुष्टादिकं, निचितम्‌ चीकण्टकादिना प्रधमं छित्वा, 
तदनन्तरं तत्रैर चेतनां संविदं युक्त्वा संयोज्य, सूच्यादिन्यधानुभवितृचेतन।- 
रक्तिसमारितस्य भैरवविषयं निर्मटं ज्ञानं भवत्येव । ९३ ॥ 

अनुवाद -सरवेप्रयमक्रिमी अंगको नोक वाटी सुई आदि द्वारा मेदन करके वहां 
पर चेतना का मंयोगकेरने पर भैरव की निर्मल प्राभि होती दै । ९३॥ 

व्याख्या तीक्ष्ण गस्वों द्राराचेदन कयि हए अंगोमेंजो प्रतीति होती टै 
उसको सहन करने की शक्ति चेतना कहटाती है । जैसा करि भगवदृगीतामें कहा गया 
भ अचय हं, अदाह्य हं, अक्लेद्य हं ओौर अशोष्य ।१ इस प्रकारकी जो संवेदना 
शक्ति टै, जिसमें अहन्ता का भाव उत्पन्न होतारौ उसे भैरव रूप जानना 
चाहिए ॥ ९३ ॥ 


चित्ताद्यन्तःकृतिर्नास्ति = ममान्तर्भाबयेदिति ! 
विकल्पानामभावेन विकत्पेरुज्ज्ितो भवेत्‌ ।॥ ९४ ॥ 
चित्तादिकय्‌ अन्तःकरणं नास्ति मदेहान्तर इति भावयेत्‌ इति सम्बन्धः ॥ 
अनुवाद चित्तादि अन्तःकरण मेरे अन्दर नहींटै, यह भावना करे । विकल्पों 
केन रहने पर ( योगी ) विकल्पोंसे ट जाता दै ।। ९४ ॥ 
गुणा गुणेषु वर्तन्ते, मम क्रिस आयातम्‌ इति स्वात्मनि ओदासीन्यधार- 
णाम्‌ आट 
माया विमोहिनी नाम कलायाः कलनं स्थितम्‌ । 
इत्यादिधमं तत्वानां कलयन्न पृथग्भवेत्‌ 11 ९५ ॥\ 
वि्ेषेण भदप्रधात्मकेन पुरुषं मोहयति इति मायाया एव मोहनत्वं धर्मो, 
न मम, कलायाः कलातत््वस्य किञित्करणं ध्मः, विद्यातत््वस्य किचिद्‌ वेदनं 
धर्मः इत्यादि रावरंषां तत्वानां धर्म विमृशन्‌ पुरुषः पृथक्‌ न भवेन्‌, कितु 
विवेकजानात्मकाभेदस्यातिमान्‌ भवेन्‌ । प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानात्‌ मोक्षः इति 
निर्वाहितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अनुवाद - माधा मोहन करने वारी दै, कुच करना! कला ( तत्व ) में पाया 


१. "अच्छेयोऽयमदाद्योऽयमक्लेद्योऽयोष्य एव च ।' -- भगवद्गीता । 
२. मोहयति अनेन शक्तिविदोपेण इति वा माया शक्तिः । 
--ईहवरप्रत्यभिनज्ञाविमशिनी १।३५ 
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जाता, इसी प्रकार ( विभिन्न ) तत्त्वों के ( विभिन्न) धर्मका आकलन करता 
हुआ ( पुरुष }^ केवल योगी नहीं रहता ( अपितु अभेदज्ञानी हो जाता टै ) ॥ ९५ ॥ 
मायातत्तव के संवंध में द्रष्टव्य-- 
मायाच नाम देवस्य शक्तिरव्यतिरेकिणी । 
भेदावभास स्वातन्त्र्य तथाहि तया कृतः ॥ -- तन्त्रालोक ६।११६ 
"माया विभेदवुद्धिनिजांशजातेषु विकल्परित्पनि । 
मायेति लोकपते परमस्वतन्व्यस्य मोहिनी गक्तिः ॥' 
--महार्थमंजरी, ष्क १७ प° ४६ 
इयमेव रहि तस्य स्वातन्त्योत्कर्पकाष्टा यत्‌ स्वात्मावभासैकात्मजीवितजाति- 
भेदप्रभेदवैचिव्पोत्पादनप्रावीण्यम्‌ येन अतिदुर्घटकारी परमेश्वर इत्यादयुद्घोष्यते* ˆ "। 
माया व्यतिरेकेण नेदप्रधा पारमा्धंस्य प्रप्स्य अभावः तदभावे च तत्प्रतियागिकस्य 
परमेश्वरस्य णेरवर्यानुपत्तिरिति किचिदपि उटयेत्‌ तदियं माया नाम तस्य उत्क्रष्टं 
रवातन्त्यम्‌ । --महार्थमंजरी टीका पृ ४७ 
माया प्रथम भेद प्रधारै, जो समग्र भावी भेदोँंको गभित करनेके कारण परा 
निशाद । 
आद्यो नेदावभासो यो विभागमनुपेयिवान्‌ । 
गर्भाक्रितानिन्तभा विविभासा सा परानिला॥ तन्त्रालोक ६।११६ 
वह भेदरूपिणीदहै, जड़ टै, क्योकि इसके सभी कायं जडरटैँ। विश्वकावीज 
होने के कारण व्यापिका दै। सूष्ष्महै क्योकि बोधगम्य दै, शिवशक्ति से अभिन्न होने 
के कारण नित्य दहै तथा सृष्टि का मूल कारणटै-- 
सा जडा भेदरूपत्वात्‌ कार्या चास्या जडं यत्‌ । 
व्यापिनी दिवहेतुत्वात्‌ सूक्ष्मा का्यंकल्पनात्‌ ॥ 


शिवशक्त्यविनाभावात्‌ नित्यैका मूलकारणम्‌ ॥ -- तन्त्रालोक ६।१३७ 
१. (क ) द्रष्टव्य परमाथंसार का १६वां शोधनिबन्ध, श्रीमती कमला द्विवेदी 
पृ० ३३। 


साथ ही पुरुषतत्त्व क संबंध में उल्टेखनीय अवतरण--कलाविद्याकालरागनियति- 
भिरोतप्रात्तो माययापहृतं दवर्यंसर्वस्वः सन्‌ पुनरपि प्रतिविती्णं तत्सर्वस्वरारिमध्यगत- 
भागमात्र एवं भूतोऽयं मितः प्रमाता भाति इदानीमिदं किञिज्जानानः, इदं कुर्वाणोऽत्र 
रक्तः, अमेव चयः सोऽहम्‌ । 
-- विमरिनी ( भास्करी ) भाग र प्रृ° २२८ 
इदमेव च प्चविशं पंसत्वमित्युच्यते यत्‌ श्रीपुरणशास्त्रेपु पूमानिति अणुरित 
पुद्‌गलमिति नोक्तम्‌ । तन्त्रालोक टीका भाग ६, प° १६५ 
पर एव प्रकाशः स्वस्वातन््यात्‌ स्वं रूपं गोपयित्वा यदा सङ्कुचितात्मतामव- 
भासपति तदा सकल एवायं भेद व्यवहार समुत्टसेत्‌ । ---वही प° १५६ 
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स्गितोच्छां समुत्पन्नामवलोक्य शमं नयेत्‌ । 
यत एव समुदुभुता ततस्तत्रैव लीयते ।॥ ९६ ॥। 


माया ग्रहीत सङ्कोचः शिवः पुंस्त्वमुच्यते । 
अनुत्तरप्रकागपंचाचिका, शोक २२ 
महार्थमंजरी टीकामें कटागया दै कि विव नाटक के नट शंभु की विव नाट्य 
के लिए उन्मुख होने पर भूमिका का ग्रहण ही पृरुषावस्था का पृरुषत्व है- 
तस्य च विद्वनाटृयाचेभिनयोन्मृखस्य भूमिकावरम्बनलक्षणेनाधंनया अवस्था 
सा पुरूषो भवति । --मटार्थमंजरी प्रृ° ५ 
(ख ) परमाथैसार में इन पाचों कञ्चुकं का क्रमटे काल, कठाः नियति, 
राग, विद्या । 
“अनुत्तरप्रकाशपच्वारिका' का क्रम है--कला, विद्या, राग, काल, नियतिवन्ध 
उच्यते 1' 
ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमशशिनी में क्रम टै काल, विद्या, कला राग तथा नियति । 
- देखिए, भास्करी भाग २, प्र° २३०३८ । 
तन्त्रालोक मे कहा गया टै कि विद्या, राग, नियति तथा काल कठा ये का्यंरै, 
दूस प्रकार कला प्रथम तत्तव होगा । विद्या रागोऽथ नियतिः कालश्चंतच्चतुष्टयम्‌ । 
कलाका्येम्‌ । ---तन्त्राटोक ६।१६१ 
पाचों कञ्चुको का संक्षि परिचय इस प्रकार टै 
कालक्रममासूयन्‌ प्रमातरि विजृम्भमाणस्तदनुसारेण प्रमेयेऽ्पि प्रसरति, योषं 
करशोऽभवं स स्थूलो वरत॑म्‌, भविष्यामि स्थूलतरः, इत्येवमात्मानं देहरूपं क्रमवन्तमिव 
परामृशस्तत्सहचारिणि प्रमेयेऽपि भूतादिरूपं क्रमं प्रकाशयति अस्य शून्यादर्जडस्य विद्या 
किञ्चिज्जत्वोन्मीटनरूपा बुद्धिदपंणसङ्क्रान्तं भावराशि नीलसुखावादि त्रिविनक्ति। 
कला किञ्चित्‌ कतं त्वोपोद्रल्नमयी कां मृद्धावयति, किचित्‌ जानमि, किचित्‌ करो- 
मीति । अत्र चाोतुल्येऽपि कित्वे कस्यादिदमेव किचित्‌ ट्त्यत्राधथमत्रिस्वं गरूपः 
प्रमातरिदेहादौ प्रमेये च गुणाद्यारोपणमय इव रागी व्याप्रियते 1" अत्रेव कस्या- 
तरिण्वङ्कः इत्ययमथा नियत्या नियम्यत इति । 
- ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भास्करी भाग २, प्र्‌ २३५-२८ 
"पट्‌त्रिशत्‌ तत्त्वसन्दोह' का शयोक ७ भी दृष्टव्य टै-- 
सम्पूर्णकतर कायाः वह्नयः सन्ति शक्तयस्तस्य । 
सङ्कोचात कलादिरूपेण रूढयन्त्येव ॥ 
पाचों तत्त्वो मे क्रम-मेद का मुख्य कारण पुरुप मेद के अनुसार प्रतीति नेद है । 
-- स्वच्छन्दतन्व्र टीका भाग द प्रृ° ४६-४७। 
(ग ) कठातत्त्व के सम्बन्धम-- 
षड्विशतितत्वसन्दोह्‌ । --षोक ७ 
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अवलोक्य अन्तर्मुखत्वेन विम्य, इच्छां पृत्राद्येषणाम्‌ इदं मे स्यात्‌ इत्येव- 
म्प्रकाराम्‌ एषणां समूत्पन्नाम्‌ अमूर्तादपि चिन्मात्रात्‌ मायाङृतक्षोभवशात्‌ 
उद्भूतां दृष्ट्वा, शीघ्रं गान्ति प्रापयेत्‌ । अमूर्तौ हि चिन्मात्रात्मा मध्येऽज्ञाने- 
नैव प्रकरितेच्छः, चिन्मात्रस्य निराकारत्वात्‌ नास्ति इच्छा, परन्तु इष्यमाणम्‌ 
एषणादिकं वा अविद्येव इति दष्टा शान्तेच्छो भवेत्‌ । यतो यस्मात्‌ अविद्य- 
यैव उदूभृता इच्छा, अविद्या हि आकाशात्मिका, ततस्तत्रैव लीना भवेत्‌, तेन 
टि नितिकल्पदशाप्राप्तिः । इच्छायाः शान्तिनियनासम्भवे तु पूर्वेपदार्थेच्छानन्त- 
रम्‌ इप्यमाणविषयं चिन्तान्तरं भवेदेव इति चेत्‌, तहि- ` 
"एकचिन्ताप्रसक्तस्य' । ( स्प०३उ० ९ का०) 
इति-नयेन उन्मेषधारणाभ्यासेन इप्यमाणविपयद्रयम्‌ उपञशान्तमेव स्यात्‌ । 
तस्माद्‌ विपयद्रयचिन्ताद्रयान्ते व्यापकतया अनुभूयमानमुन्मेषमेव ध्यायेत्‌ । 
तेन उन्मेषात्‌ उद्भूता एका चिन्ता, तस्मिन्नेव अन्यापि टीयते, इति चिन्ता- 
दयैकानुसन्धातरृधारणावलात्‌ यमपि क्षीयते । यदभिप्रायेण- 
“न चित्तं निक्षिपेद्‌ दुःखे" ।' 
इति । 
ध्यत्र यत्र मनो याति तत्तत्‌ तेनेव तल्श्रणम्‌ । 
परित्यज्य" || 


तन्त्रारोक--ई€ प° १३६, व १४२ 
नियति के संवंधमे-- 
पराप्रवेरिका प्र० ९, 
मालिनीविजयोतन्त्र १।२९, 
तन्त्रालोक भाग ६ प्रृ० ६० 
तन्त्रालोक टीका प° ४६ 
पड्वितितत््वसंदोह्‌ प्रृ° १२ 
रागतत्तव के संबंध मं मालिनीविजयोत्तरतन्त्र १-२८ 
तन्त्रालोक भाग ६ प° १५७ 
ईरवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी भा० २प्र° २३८ 
विद्या-तततव के सम्बन्ध में षड्विशतितत्तवमन्दोह का श्यौक र द्रष्टव्यदै। 
श्रीक्रमोदय ने इन पाँचों कञ्चुको को पाया कटा है-- 
रागो-माया-कला विद्या नियतिः काट एव च ॥ 
प्चकरत्याश्रयाः सर्वपाशार्चेति प्रकी तिताः ॥ 
पाचों तत्वों ओर उनके कञ्चुक होने के सम्बन्ध में महाथेमञ्जरी की टीकाभी 
उल्छेखनीय दहै-- महायै मञ्जरी टीका,.पृ* ४९॥। 


८४ विज्ञानभैरवः 


इत्यादि उपदेक्ष्यति अग्रे, तत्‌ साधु उक्तम्‌ "यत एव समृद्‌भूता ततस्तत्रैव 
रीयते ।' इति । तेन यत उन्मेषरूपात्‌ स्पन्दभद्रारकात्‌ उद्‌भूता, ततः तस्मि- 
न्नैव टीयते । यदुक्तं वसुगुप्तपादैः- 
"एकचिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोदयः । 
उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्षयेत्‌ ॥।' 
( स्प० ३उ० ९ का० ) 
इति ॥ ९६ ॥ 
अनुवाद --ज्यों ही इच्छा उत्पन्न टो, उस (इच्छा) को देखते ही वहींशमन 
कर देना चाहिए । क्योकि जहां से ( वह ) उत्पन्न हुई है वटींच्यटहो जाती दहै ॥ 
व्याख्या इच्छा के उत्पन्न होते ही अन्तमुंख होकर विचार करना चाहिष्‌ । क्या 
पत्र प्रापि की इच्छाहूईदै- इस प्रकार की एषणा के उत्पन्न होते टी, अमूर्तं 
अवस्थामेंही चिन्मात्र माया कृत क्षोभ से उत्पन्न होने वाटी जातमात्र एषणा को 
देखते ही शीघ्र ही उसका शमन करना चाहिए । अभिप्राय यह है अमूरतरूप चिन्मात्र 
आत्मा के भीतर अज्ञानसे ही इच्छा उत्पत्नहोतीटै। इसी लिए विचार करना 
चाहिए कि जव चिन्मात्रा निराकार है, तो उससे उत्पन्न च्छा भी निराकार, 
तथापि इष्यमाण एषणा को भी अविद्या होने से शान्तेच्छ हो जाना चाहिए । क्योकि 
जिस अविद्या से इच्छा उत्पन्न हृईहै, वहभी अविद्याही दहै ओौर उसका स्वरूप 
विचार करे तो वह आकाशात्मक दै । इसलिए वह आकाशमेंही टीन हो जायेगी । 
करते हँ कि यदि इच्छा को शान्त करना असम्भव हो तो पूवं पदाथेमे इच्छाके 
वाद इष्यमाण विषय की एक चिन्तान्तर ( इच्छान्तर ) उत्पन्न हो जायेगी । एसी 
अवस्था प्राप्त होने पर स्पन्दकारिका मँ बताये गये क्रमके अनुसार--एकचिन्ता प्रसक्त 
न्याय से, उन्मेष धारणा के अभ्यास से इष्यमाण विषयक दोनो एषणा उपशान्त हो 
जायेगी । इसीलिए विषयद्वय की चिन्ता के अन्यमें व्यापक होने के कारण अनुभूति 
मे आने वाले उन्मेष परही ध्यान करना चाहिए । उससे उन्मेष से उत्पन्न होने 
वाी चिन्ता उसी में ल्य होकर दूसरी चिन्ताभी उसीमें च्यहो जायेगी । दोनों 
न्ताओंका एक साथ अनुसन्धान कर धारणा करनेकेवलसेदोनोंही क्षयो 
जायेगी । इसी अभिप्राय से--'चित्त को दुःखम नहीं डालना चादिए्‌ । जहां-जहांँ 
मन जाता है उसको उसी तत्क्षण परित्याग करना चाहिए" इत्यादि उपदेश करते हुए 
यह बहुत ही उत्तम कहा गया दै कि--जहां से ये उत्पन्न हुई टै, वहीं पर इनका क्य 
भी होता दै । अर्थात्‌ जिस निमेष से ये उत्पन्न होती है उसी स्पन्दभट्रारक के भीतर 
ल्य हो जाती है ।' जैसा वसुगु्पादने भी कटा दै--"एक चिन्तामे कने हृषु पृरूष 
को, जहां दूसरी चिन्ता उत्पन्न होती दै, उसी का नाम उन्मेषदै। उन्मेष टोने पर 
साधक को सर्वप्रथम उन्मेषको ही देना चाहिए । कि यह्‌ क्यों उत्पन्न हज ?' 


१. "यद्‌ एव समुद्भूता ततस्तत्रैव रीयते ।' 
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यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानं वा कस्तदास्मि वे । 
तत्त्वतोऽह तथा भूतस्तल्छीनस्तन्मना भवेत्‌ ।। ९७ ॥ 


ज्ञानम्‌ इति क्रियाया उपलक्षणम्‌, इच्छानानक्रियाणाम्‌ अनाविभवि अह्‌- 
मेव नास्मि, किन्तु चिदानन्दरूप एव अस्ति इत्यथः । चिन्निवृतीच्छाज्ञान क्रिया 
हे आत्मनः शक्तयो वस्तुतः सर्वासु दशासु, न पुनः तस्मिन्नेव समये, तथाभृतः 
चिदानन्दात्मकः ॥ ९७ ॥ 

अनुवाद-जव मेरी इच्छा ओर ज्ञान ( क्रिया }) उत्पन्न नहींदहैतो्मैँ स्वयंभी 
नहींहं। उस अवस्थामें ( केवल चिदानन्द मात्र ट ) तत्वतः स्वयं भी वैसा होकर 
तल्दीन ओर तन्मय हो जाता टै । ९७ ॥ 

व्याख्या उच्छा ज्ञान ओर क्रिया रूप सन्दोह के उत्पन्न होने पर--भमै करता 
हं "मै चलता हूं इत्यादि ज्ञान या क्रिया उत्पन्न होती है । वह जान या क्रिया वस्तुतः 
अहं स्वरूप है ओौर जव मनुष्य उसमे ल्य हो जाता है, तब तन्मय हो जाता दहै । यह 
गुरुओ का उपदेश है। जैसा कि स्पन्दकारिकामें कहा टै--इच्छाज्ञान ओर ङ्रियाके 
हारा गुणो का स्पन्दन (प्रवाह) सामान्य स्पशंमात्र का आश्रय करने से आत्मलाभ को 
प्राप्त करटेते रै, क्योकि विवेक के साथ निरन्तर अध्यास करनेसेये ज्ञान के अपरिपन्थी 
हो जाते टै? । ये अप्रबुद्ध वुद्धि वाले के लिए स्वस्थिति को स्थापित करने केलिए 
उद्योग करते टँ । अत्यन्त दुस्तर घोर संसार मागमे उसे केलं देते दैँ। अतः 
निरन्तरर उद्योगशीलं रह्‌ कर स्पन्दतत्त्व के विवेचन के लिए जागृत रहना चाहिए । 
जिसमे अपने वास्तविक स्वरूप को शीघ्रही प्राप्त कर सकेगेर । इत्यादि वर्णनसे यह्‌ 
ओर भी स्पष्टहो जाता है ॥ ९७ ॥ 


इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तं निवेशयेत्‌ । 
आत्मबुद्धचानन्यचेतास्ततस्तत्त्वाथं दशनम्‌ ॥ ९८ ॥\ 


इच्छायां जातमात्रायाम्‌, अथवा ज्ञाने जाते सति, विषयसङकल्पं विहाय, 

जात्मैव एतत्‌ इति बुद्धचा चित्तं निक्षिपेत्‌, तेनैव परमार्थज्ञानं भवेत्‌ । 
अयम्‌ आत्मा ब्रह्म । 

इति ध्रुतेः। सालम्बापरप्ययिसाकारभावना इयम्‌ ॥ ९८ ॥ 

१. "गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌ । 
ठब्धात्मलाभाः सततं स्यूङ्ञस्यापरिपन्थिनः ॥ 
'अप्रवुद्धधियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यताः । 
पातयन्ति दुरूत्तारे घोरे संसारवत्मंनि ॥ 
अतः सततमुदयुक्तः स्पन्दतत्त्वविविक्तये । 
जाग्रदेव निजं भावमचिरेणाधिगच्छति ।।' --स्पन्दे 


९ 
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अनुवाद--इच्छा अथवा ज्ञान के उत्पन्न होते ही उन्हे आत्मा समज्ञकर चित्त क 
उसी में लगाये एसे अनन्यचेता ( योगी ) कोडइस प्रकार परमाथेका साक्नात्कार 
होता है ।॥ ९८ ॥ 

व्याख्या - इच्छा के उत्पन्न होते ही अथवा ज्ञान के उत्पन्न होते ही, विषय संकल्प 
का त्यागकर-- "यह आत्माकाही स्पन्दन है' इस प्रकार का चिन्तन करना चाहिए, 
क्योकि उसी से परमार्थं ज्ञान की उत्पत्ति हौगी। इसमें अयं आत्मा ब्रह्मण या यह 
आत्मा ब्रह्मस्वरूप टै- इस वेद-वचन के आधार पर यह साकार भावना दै । सर्वं 
खल्‌ इदं ब्रह्म का प्रतीक टै ॥ ९८ ॥ 


ज्ञानमेव क्षणिकं सन्तानस्वरूपं, न तु तस्य कश्चित्‌ जाता आधारः इति 
सौगतदशंनं कटाक्षयन्‌, उपदिशति शाक्तोपायम्‌ ` 


निनिमित्तं भवेज्ज्ञानं निराधारं ्रमात्मकम्‌ । 
तत्वतः कस्यचिन्नेतदेवम्भावौ शिवः प्रिये ।॥ ९९ ॥। 


यत्‌ इदं घटादिज्ञानं तत्‌ निराश्रयं स्थिरस्य कस्यचिद्‌ आत्मनो घटाद- 
राधारस्य वा अवास्तवत्वात्‌, अत एव निरहेतुक - चक्षुरालोकादिनिमित्तस्यापि 
अवास्तवत्वात्‌, श्रमात्मकं मायावगोत्थितं विकल्पात्मकत्वात्‌ - जानव्यति- 
रिक्तस्य अन्यस्य अभावात्‌ । स इव अयं घटः इति संवेदनं तु योध्यं - 
वितस्तायाः प्रवाहः इतिवत्‌ भ्रान्तिरेव इत्यथंः। एवं भावनापरः दिवः 
एव ॥ ९९ ॥ 


अब क्षणिक ज्ञान परम्परा ही आत्माकास्वल्पदटै। कोई ज्ञाता इसका आधार 
नहीं दै--इस प्रकार के वौद्धदर्शन पर कटाक्ष करते हूए बाक्तोपाय वतलाया जा 
रहा टै- 

अनुवाद (स्थायी) आधार के विना ज्ञान निर्हेतुक होने के कारण श्रमात्मक टै । 
तत्वतः यह किसी का नहीं है, एेसा सोचने वाला, प्रिये ! 'जिव' हो जाता टै ।॥९९॥ 

व्याख्या - यह घट टै, यह पट दै यह ज्ञान यदि क्षणिक विज्ञान लकू्पदटहो ओर 
इसका कोई स्थिर आश्रयभी नहीदहोतौ यह उत्पन्न होने वाला जान अवास्तविक 
होने के कारण विनाहेतुकाटहो जायेगा । “नेत्रण ओर प्रकाल" आदि निमित्त भी 
क्षणिक होने के कारण अवास्तविक ओर मायिक टी रटेगे, क्योकि इस मत में ज्ञानादि 
भिन्न अन्य वस्तु के अभावके कारण कोई आश्रय नहीं टो सकता । तव फिर क्षणिक 
ज्ञानादि भी काल्पनिक ही रहेगे । "यह वही घटदटै, जिसे मैने पहले देखा था" यट 
भावना भी "यह वही वितस्ता का प्रवाह टै कै समान ही श्रान्तिजिनक होगी । 

अतः इस प्रकार की भावनामें आश्रय रिव ही आश्रय हो सकता ओर उसका 
आधारभी वही ।॥ ९९ ॥ 
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चि दर्मा सवदेहेषु विहेषो नास्ति कुत्रचित्‌ । 
अतश्च तन्भयं सवं भावयन्‌ भवजिज्जनः ।॥ १०० 


चित्‌ ज्ञानं, क्रिया वा धर्मो गुणो यस्य सः चिदर्मा--चेतनः-- 
“धर्मादनिच्‌ केवकात्‌' । = (पा व्या ५।४।१२४ ) 
इति अनिच्‌ । सर्वदेहेषु हस्तिपिपीलिकादिशरीरेषु, कीटादिसदाशिवान्तं 
नास्ति कश्चिद्‌ भेदः। तन्मयं चिन्मयं चैतन्यस्य साधारणत्वात्‌ । यदुक्तं 
ब्रह्मदशंने-- 
“यैव चिद्गगनाभोगभृषणे व्योम्नि भास्करे । 
धराविवरकोलस्थे सैव चित्कीटकोदरे ।।' 
डति । भावयन्‌ इति निषिरोषं ब्रह्म सवत्र अस्ति इति वोधमेवं धारयन्‌, 
नतु श्श्चपाकादिना सह्‌ उपवेशनभोजनादिकं व्यापारम्‌ आचरन्‌ इति ज्ञान- 
प्रकषं एव उक्तः, अन्यथा-- 
"ुदधादरेतसतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । 
गुनां तत्त्वदृशां चैव को भेदोऽ्युचिभक्षणे ।।' 
इति ।॥ १०० ॥ 
अनुवाद सभी शरीरो मे चैतन्य धर्मा आत्मा हौ व्यापन रै, उससे विहेष 
अन्य कहीं नहीं दै । अतः सभी ( ज्ञान, क्रिया ) ईश्वरमयहै-- दस प्रकार भावना 
करता हृजा मनुष्य ( योगी ) संसार पर विजय प्राप्त करता हे ॥ १०० ॥ 
व्याख्या चिन्मय ज्ञान या क्रिया ही जिसका गण है अर्थात्‌ चेतनधर्मा प्राणी सभी 
शरीरो मे ( अर्थात्‌ हाथी से लेकर चींटी पन्त शरीरो मेँ अथवा कीटादिसे लेकर 
शिव पर्यन्त मे कोई भेद नहीं है, क्योकि चेतनधर्मं सभीमें समान क्पे है। इस 
प्रकार की भावना करते हूए सर्वत्र निविज्ेप ब्रह्म कौ देखने वाटा योगी उत्कं ज्ञान 
के प्रक को प्राप होता । इसका अभिप्राय यह दहै कि "कृत्ते से लेकर चाण्डाल पर्यन्त 
सर्वत्र चैतन्य धर्म को देखने वाला योगी दै, नकि कृत्ते ओर चाण्डाल के साथ खाने 
वाला (योगी है) । इसीलिए ब्रह्मद्शन मे कहा गया टै "जो चंतन्याकाश में स्थित 
मर्यं मे, प्रथ्वी के बिल के भीतर स्थित कीट आदिमे समान दृष्टि रखता है, वह 
योगी है । अथवा अद्वैत सत्‌ तत्त्व के ज्ञाता योगी मे तथा यवेष्टाचार करने वाटे 
सामान्य जीवों में अन्तर क्या रटैगा ? यदि अपवित्र वस्तु खाने वाठे कृत्ते मे ओर 
योगीमें भी समान व्यवहार किया जाय ॥ १००॥ 
इदानीम अतिशयितकामक्रोधाद्यवस्थासु स्वरसत एव समस्तापरवृत्तिक्षय- 
मया यदि स्पन्दतत््वविविक्तये समयुक्ता ्ञगिति अन्तमंखीभवन्ति योगिनः, 
तत्‌ समीहितम्‌ अचिरेणैव लभन्ते । अयोगिनस्तु अत्र मूढा एव, तस्मात्‌ एतद्‌ 
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वृत्तिक्षयपदं सञ्चेत्य ज्लगिति कूर्मा द्गस द्ोचयुक्त्या क्रोधसशयवृत्तीः प्रचमय्य 
महाविकसव्याप्तियुक्त्या प्रहपधावनवृत्तीविस्फा्यं अभिमुखीभूतनिजस्पन्द- 
राक्तिविमशंवता योगिना भाव्यम्‌ इति उपदिशति-- 


कामक्रोधलोभमोहूमदमात्सयंगो चरे । 
बुद्धि निस्तिमितां कृत्वा तत्त्वमवशिष्यते ।! १०१ ॥ 


कामादिरूपे गोचरे तदास्पदे अरिषड्वर्गे, अवतरण्युक्तनीत्या एकाग्रां बुद्धि 
स्वसंविदं विधाय तत्‌ तत्त्वम्‌ अवरिष्यते । कामादिविषये तदेकाम्रचप्रकर्षात्‌ 
अपहारितवाह्यविषयाश्टेषं चिदानन्दमयत्वमेव जायते इति वृत््यन्तरम्‌ । एषा 
निविकल्पौपयिकी शाम्भवी भूः ।॥ १०१॥ 

अनुवाद--'काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य में वृद्धिकोजानेसे रोक लेने 
पर वही परम तत्त्व बचा रहता दै ॥ १०१ ॥ 

व्याख्या अभिप्राय यह टै कि कामादि विषयोंमें मनुष्य की एकाग्रता बहुत 
शीघ्रहीहो जाती है । अतः कामादि आसक्तियों के समय बृद्धि को स्थिर कर, बाह्य 
विषयो मेंस हटाकर निरोध करने वाटी वृत्ति का निरन्तर चिन्तन करने पर साधक 
की वृत्ति चिदानन्दमय दहो जायेगी । १०१ ॥ 


इन्द्रजालमयं विश्वं व्यस्तं वा चित्रकर्मवत्‌ । 
श्रमद्रा ध्यायतः सवं पश्यतश्च सुखोद्गमः ।॥। १०२ ॥ 


विहवं ग्राह्य ग्राहकात्मकं जगत्‌ । श्रमत्‌ इति नावारूढस्य गच्छत्‌ तस 
पवंतवत्‌ जन्मादि ॥ १०२॥ 

अनुवाद सम्पूणं विश्व को इन्द्रजाल मय अथवा चित्रकर्म के समान विकीर्णं 
अथवा घूमता हुआ ध्यान करनेसे ओर देखने से सुख का उदय होता है ॥ १०२ ॥ 


न चित्तं निक्षिपेद्‌ दुःखे न सुखे वा परिक्षिपेत्‌ । 
भेरवि ज्ञायतां मध्ये {क तत्त्वमवशिष्यते ।। १०३ ॥ 


सुखदुःखयोः विषये चित्तस्थापनं न विधेयम्‌ अहं सुखी अहं दुःखी इति। 
शुद्ध स्वात्मनि अन्तःकरणधर्मान्‌ सुखदुःखादीन्‌ अध्यस्य न स्थेयं, कि तु ज्ञायतां 
त्वया ` स्वयमेव विचारय मध्ये कि तत्त्वम्‌ अवशिष्यते इति । सुखदुःखयोः 
मध्ये यत्‌ तत्त्वं तत्साक्षिभूतं तदनुसन्धात्र एकं चित्तत्त्वम्‌, एेकाग्रचेण तदेव 
विमृश इत्यर्थः । १०३ ॥ 

अनुवाद नतो चित्तकोदुःखमं डालना चाहिए ओरन सुखमे दही । भैरवि! 
जानना तो यह चाहिए कि ( दोनों के ) बीच क्या तत्त्व वचा रहता है ॥ १०३ ॥ 
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इदानीं पूर्गाहन्ताग्रहणेन देहा्यहन्ताटानेन चिदानन्दन्याप्तिम्‌ 
उपदिशति-- 


विहाय निजदेहास्थां सवंत्रास्मीति भावयन्‌ 
हठेन मनसा दश्च नान्येक्षिण्या सुखी भवेत्‌ ।। १०४ ॥ 


निजदेहे आस्थां स्वदेहे प्रमातृतां विहाय सर्वमहम्‌ इति सदाशिवेश्चरवत्‌ 
न तु-- 


इति उक्तचिन्माव्रात्मरिववत्‌, दृढेन-निःसंशयेन, मनसा चित्तेन, तथा 
दष्टा स्वसंविदा, नान्येक्षिण्या प्रोक्तवस्तुविमर्शेकाग्रतया, भावयन्‌, सुखी 
भवेत्‌ । अत्र रिवशक्तिसामरस्यात्मनि विश्वाहम्भावे वहुशो व्याचचक्षिरे, 
ईदृशोऽहम्भावोऽपि तत्त्वमञ्जरीकारेण अपल्न॒तो, यत्‌ सौगतमतानुमोदनरसि- 
केन संवादितम्‌ ` ॥ 
"यतस्ततो वास्तु भयं यद्यहं नाम किचन । 
अहमेव न क्रिच्िच्चेद्धयं कस्योपजायते ॥\' 
इति । यदाहुः सौगता अपि ` 
"सत्यात्मनि परसंज्ञा स्वपरविभागे च रागविद्रेषौ । 
अनयोः सम्प्रतिवद्धाः सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ।।' 
इति । विमशंदीपिकायां तु-- 
“विश्वात्म विग्चोत्तीर्णं च स्वतन्त्रं दिव्यमक्षरम्‌ | 
अहमित्युत्तमं तत्त्वं समाविदय बिभेति कः ॥' 
इति प्रतिपन्नम्‌ । पूरवेगुरुणापि ` 
"एककोऽहमिति संसृतौ जनस्त्राससाहसरसेन खिद्यते । 
एककोऽहमिति कोऽपरोऽस्ति मे इत्थमस्मि गतभीव्यंवस्थितः ॥।' 
टत्यादिना प्रतिग्रन्थं भगवान्‌ अह्‌-रूप एव परामृष्टः । श्रीहस्वनाथेन 


इत्यादिना अद्रयसम्पत्तौ । परिमिताहम्भावस्तु परिहरणीयः । तदुक्त तपस्वि- 
राजेन 
“सुविषमममतादष्टाविदकलितजनधैयंशोणितपिपासुः । 
अहमिति पिशाच एष त्वत्स्मृतिमात्रेण कि दूरीभवति ॥' 
इति ॥ १०४ ॥ 
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अनुवाद अपने शरीर कै प्रति आस्थाका त्याग कर "भे सर्वत्र विद्यमानं 
ट्स प्रकार की भावना करते हए दृढ़ मनसे एकाग्र दृष्टिद्वारा चिन्तन करने पर 
मनुष्य सुखीहो जातादै॥ १०४ ॥ 

व्याख्या आस्था को त्याग कर अपने रीर में- "सव कृषर्मैही हूं, सदािव 
ईश्वर के समान स्वंत्र व्यापक हैँ --इस प्रकार चिन्मय आत्मशिवतत््व में निस्संदिग्ध 
चित्त से स्वसंवित्‌ दृष्टि कै द्वारा अन्य सभी दृश्य वस्तुओं को नही देखते हूए चिन्मय 
तत्त्व का एकाग्रता से चिन्तन करते हृष मनुष्य सुखी हो जाता है । यर्हां शिवशक्ति 
सामरस्यात्मक 'विरवाहम्‌' भाव की अनेक प्रकारसे व्याख्या करते टँ । देसे अहंभाव 
को भी तत्त्वमंजरीकार ने गोपन करकं वौद्धमत का उपदेशा दियाटै--"्यदिमे कु 
वस्तु हूं, तो जां का भी भय उत्पन्न हो सकतादै, कन्तु यदिर्मटही कृ नदींहंतो 
फिर भय क्रिमे उत्पन्न होगा" । इस प्रकार बौद्धोंने भीकटादै--'जव हमारा अस्तित्व 
हैतोसंसारमेंकोईदूमराहौ सकतादै ओर जवबदोहोगेतवही स्व ओौरपरदो 
विभाग दहो सकेंगे । परापर विभाग दटोँगे तव ही रागद्वेष उत्पन्न हो सकते हैँ । अर्थात्‌ 
रागद्रेप की उत्पत्ति के द्वारा ही सारे दोप उत्पन्न हो सकते रँ । विमश-दीपिकामें 
भीेसादही कटा टै "आत्मतत्त्व सारे विश्वमे व्याप्तहै। वह्‌ स्वतंत्र, दिव्य तथा 
अक्षर ( अविनाशी ) टै। उसी को अहं तत्त्व कहते टँ । उसमे समा जाने पर कौन 
डरेगा ।' तात्पये यह है कि वहाँ शोक, मोह ओर रागदरेप कैसे टो सकते दै, जव 
( साधक ) सारे जगत्‌ को आत्मस्वरूप समज्ञने गता दै । पूर्वं गृरुओं द्वाराभी 


१. सदारिवतत्तव के सम्बन्ध मे यह अंग द्रष्टव्य है-- 
तत्र प्रोन्मीलितमात्रचित्रकल्पतया इदमंशस्यास्फुटात्‌ इच्छाप्राधान्यम्‌ । तथाच 
सदाशिवतत््े अहन्ताच्छादितास्फुटेन्तामयं यादृशं परापररूपं विदवं ग्राह्यं तादृगेव 
श्रीसदायिवभदट्रारकाधिष्ठितो मन्वमहैश्वराख्यः प्रभातवर्गपरमेदवरेच्छावकात्पितथाव- 
स्थानः । --प्रत्यभिज्ञाहूदय सं० ३ का दृत्तिभाग। 
ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमयिनी मे सदायिव कौ सादाख्य तततव कहा गयाहै, जिसके 
आनन्तर ज्ञान दगा का प्राधान्य रहता है-- 
यद्यप्येकमेव शिवतत्त्वं तथापि तदीयमेव स्वातन्त्र्यं स्वात्मनि स्वरूपभेदं तावत्‌ 
प्रतिविम्बकत्पत्तया दर्जयति--'ततश्चान्तरी जानल्पा या दशा तस्या उद्र॑काभासने 
सादाच्यम्‌' सदाख्यायां भव्यम्‌ । यतः प्रभृति सदिति प्रख्या । 
द्रष्टव्य भास्करी, भा० २, प्र २१७-१८ 
इसके पूवं रक्ति आदि की अवस्था मे असत्‌ प्रतियोगीको नहींमानाजा 
सकता । इसीलिए गक्तितत्तव का महादून्य का अतिशुन्य भी कहा है । उपयुक्त संदर्भ 
में भास्करकंठ का व्याख्यान उल्टेखनीय रै - 
सदिति प्रख्या, सदिति प्रसिद्धिः । अतः पूर्वं हि शक्त्यादौ असदित्यनेने प्रतियोगिता 
परिमितीक्ृता सतःविन युक्तेति भावः । 
--भास्करी, भाग २, पृ° २१८ 
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इसका समर्थन किया गया हैम अकेला कौन हसा विचार करने पर मनुप्य 
संसारसे त्रास पासकतादै ओर भाससे वचने के लिए कष्ट भी उठाता दै, लेकिन 
जव यह भावना हो जाय कि "सम्पूण विष्वं मै टी अकैका ह, मृज्ञसे अन्य कोईटै 
ही नहीं, एेसा विचार करलेने मात्रसे निर्भय होकर रहता दै ।'“ इत्यादि अनेक ग्रन्थों 
म भगवान्‌ ने अहं रूपका परामथं करने का उपदेश दियादै। इसी प्रकार हरदत्त के 
पतर हस्वनाथ ने भी अद्रयम्पत्तिमें एेसा ही वर्णन क्रिया दै । उनका मत दै- "परिमित 
अहंभाव को त्याग कर व्यापक अटंभाव को ग्रहण करना चाहिए । तपस्वीराजकाभी 
मत है दे प्रभो ! अत्यन्त विषम ममतारूपी दादे फाड़कर मनुष्यों के धर्यरूपी 
शोणित को पीने की इच्छा वाला यह्‌ अर्टेकार रूपी पिल्लाच तुम्हारी स्मृति मात्र से 
दास बन जाता दै ।। १९४ ॥ 


घटादो यच्च विज्ञानमिच्छाद्यं वा ममान्तरे । 
नैव सर्वगतं जातं भावयन्ति स्वंगः ।! १०५ ।। 
सर्वत्र परिदृश्यमानं यद्‌ घटादौ विज्ञानं, यत्‌ च मदन्तरे इच्छादिकं, 


१. द्रष्टव्य-प्ररमार्थमार की का० ५२ पृष्ट ७५; गोध-निवन्ध; परमार्थसार, 
श्रीमती कमला द्विवेदी : 
इस प्रकार तत््वसमूह के भावना द्वारा चिवमयतापा चैने पर सव कु को ब्रह्म 
देखने वाटे को क्या शोक ओर क्यां मोह-- 
इत्थं तत्त्वसमूटे भावनया शिवमयत्वमत्रियाते । 
क: शोकः को मोहः सर्व॒ ब्रह्मावलोकयतः॥ 
तुलना कीजिए्-- 
यरिमन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूद्‌ विजानतः ॥ 
तत्र को मोहः कः गोकः एकत्वमनुपस्यतः ॥ 


--ईलावास्योपनिपत्‌, ७ 


तरित शोकमात्मवित्‌ । - छान्दोग्य, ५।१।३ 
गोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति । --त्रहदारण्यकोपनिपत्‌ ३।५।१ 


आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन । 
--तंन्तिरीयोपनिपद्‌, २।९ 
अयमेव वँ जनकप्राप्ोऽसि । --त्रहदारण्यकोपनिपद्‌ ८।२ 
तथा-- 
आत्मनो न कुतश्चन विभेति सर्वं हि तस्य निजरूपम्‌ । 
नैव च शोचिति यस्मात्‌ परमार्थे नादिता नास्ति॥ 
--परमा्थसार ५७ 
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तत्‌ स्वं जातमेव न भवति इति बुन्यरूपतया भावयन्‌, सर्वगः स्यात्‌ इति 
अन्ये। 
अस्मदीयो विवेकस्तु यथा-- घटादौ विषये यत्‌ अस्मदादेविषयिणौ 
ज्ञानम, इच्छाद्यं वा यत्‌ च अस्ति, यत्‌ ममेव अन्तरे हृदयमध्ये नैव, कि 
तु सर्वगतं जातं तत्‌ भवति इति अन्वयः। एव-कारो भिन्नक्रमः स तु 
मम॒ इति अनन्तरं बोद्धव्यः। सर्वेषां घटादीनामपि अस्मदादिविषयं 
ज्ञानं इच्छायं वाअस्ति तेन क्रि जातं, घटादयोऽपि जानन्ति अस्मदादि- 
ज्ञानेन, तथा सदाशिवादिरपि ज्रिमिपर्येन्तं मदात्मना जानाति इच्छति 
वा, क्रिमिरपि अस्मदादिप्रभृति सदारिवान्तं जानाति इच्छति च इति 
ज्ञानक्रियात्मकं सर्वं सर्वात्मकम्‌ इत्थं भावयन्‌ धारणां कृर्वन्‌ सर्वगतो भवेत्‌ 1 
यदुक्तं सोमानन्दपादैः हिवदृष्टौ-- 
घटो मदात्मना वेत्ति वेदुम्यहुं च घटात्मना। 
सदािवात्मना वेद्धिस वा वेत्ति मदात्मना ॥ 
नानाभावैः स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वयं शिवः।' 
इति ॥ १०५ ॥ 
अनुवाद-घटादि ( विपय ) मे जो विषयी का विज्ञान टै मौर जो इच्छा आदि 
है, वह्‌ केवल मेरेमें ही नहीं, अपितु सभीमें विद्यमान टै१--यह सोचने वाला 
स्वंगामी हो जाता दै ।। १०५ ॥ 
व्याख्या- घटादि विषय मं जो अस्मद्‌ विषयक ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया दै, वह 
केवल मेरे ही भीतर, यह वात नहीं; अपितु सभी व्यक्तियोंमेदै। इसी प्रकार 
घटादिकों को जो अस्मदूविपयक ज्ञान दै, वह भी केवल घटादिकं काही नहीं 
किन्तु सभी काद एेसी भावना करने से मनुष्य सर्वव्यापक परमात्मा कौ सहज ही 
मे जानेताहै। इसी को “सोमानन्दपाद' ने शिवदृष्टि नामक ग्रन्थमें स्पष्ट कटा 
है--"घट मृज्ञे मेरी आत्माके रूपमे जानतादटै ओर घटकौ घटात्मा रूप से 
जानता हं । मँ सदादिव को सदाशिवात्मारूपमें जानता हं । इस प्रकार नाना भाव- 
नाओं से आत्मा आत्मा को जानता हुआ स्थित है ॥ १०५ ॥ 


ग्राह्यग्राहकसं वित्तिः सामान्या सवंदेहिनास्‌ । 
योगिनां तु वविक्ेषोर्भस्त सम्बन्धे सावधानता 11 १०६11 


१. इस कारिका के तीन पदों का भिन्न अथं इस प्रकार है-घटादिका विज्ञान 
तथा मेरे भीतर विद्यमान इच्छादि-- यह सवर्हैँही नहीं ( अर्थात्‌ विषय विज्ञान 
ओर इच्छादि शून्यात्मक रँ )। 


श्री रिवोपाध्यायकृतविवृत्युपेतः ९३ 


सवेदेष्टिना सदाप्किवर्पदकोटाल्तान, सामात्या त्वेषा \ सोलन तु, 

पुन. सावधानता म्राहकरूपार्पवस्मरणम्‌ \\ १०९ \\ 

अनुवाद-- ग्राह्य-ग्राहक की प्रतीति सभी प्राणियों मे सामान्यसूपसे होतीहै। 
योगियों की विज्ञेषता यह दहैक्रिवे इस ( ग्राह्य ओर ग्राहक के ) सम्बन्धमे ( ग्राहक 
का विस्मरण न करने के कारण ) सावधान होते हैँ ।॥ १०६॥ 

व्याख्या-सभी प्राणियों का सदाशिवसे छेकर कीट-पयेन्त ग्राह्य-ग्राहकभाव 
सम्बन्धसे जो ज्ञान उत्पन्न होता दहै, वह सामान्यदहै (एकी प्रकारका है), किन्तु 
योगियों मे यह विश्लेषता दै कि-- भै ग्राहक हूं ओर मेरा स्वरूप एेसा है'-- इसका 
विस्मरण नहीं होता । तात्प यह है कि भै आक्रति को ग्रहण करने वाला हूं! ओर 
्ुसरे दिखलाई देने वाटे दुश्यमात्र दँ । अतः ये सव अनित्य ओर नाशवान्‌ है, ओर 
म नित्य ओर अविनाशी हं ।' इस प्रकार की सावधानी बनी रहती है । यही योगियों 
की विशेषता है । १०६ ॥ 


स्ववदन्यज्ञरीरेऽपि संवित्तिमनुभावयेत्‌ । 
अपेक्षां स्वशरीरस्य त्यक्त्वा व्यापी दिनेभंवेत्‌ ।। १०७ 


स्वकीयशरी रापेक्षां विहाय केवलं संविन्मात्रम्‌ अन्यशरीरेऽपि अन्यदीय- 

वाह्यदेहैऽपि अनुगतं भावयेत्‌--स्वशारी राविनाकरतं संविद्रपं बाह्ये परकाये 
विमृज्ञेत्‌, येन-- 

'तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।' 
इत्यादिना विदेहकंवल्यसिद्धिः । 

'विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।' 
इति सर्वत्र ब्रह्मदशंनमाहात्म्यात्‌ महाविदेहकंवल्यं सिद्धयेत्‌ । ततः पर- 
कायप्रवेशादिना तत्तन्नानाविधसात््विक्यादियोनिविषये तत्तत्कर्माचरणेच्छया 
विहरणमसुखं योगिनो जायते । कथं ? स्वदेहानपेक्नं संविद्रूपम्‌ अनुवृत्तं 
परत्र भावयेत्‌ इति उपमानमाह-- स्ववत्‌ इति। यथा स्वात्मनि 
स्वशरीरपिक्षां त्यक्त्वा स्वसंविद्रूपविमशेनं भवति, तद्त्‌ अन्यशरीरे 
जीवदभूते मेते वा संविद्रूपानुगतिभावना, इत्यत्र स्वेच्छैव योगिनः प्रमाणं, 
सजीवे वशिता-यत्रकामावसायितादिसिद्धिप्रादुर्भावफलम्‌, मृतेऽपि कस्मि 
श्िद्राजदेहादौ स्वसंविद्विमशंनवलात्‌ तत्कायप्रवेगेन तत्तत्क्रीडाविधान- 
मेव प्रयोजनम्‌ । एतदुक्तं भवति--शरीरपेक्षा कदाचिदपि संविद्रूपस्य 
नास्ति कृतः संविद्रपस्य सवत्र अनुगतत्वात्‌ शरीराणाम्‌ अननुगमेन 
व्यतिरेकात्‌ यथा स्वप्ने चिदात्मनोऽनुव्तिः स्वप्नसाक्षित्वेन स्फुरणात्‌, 
स्थूलदेहस्य तु व्यावृत्तिरप्रतीतेः, सुषुप्तौ चिन्मात्रानुवृत्तिः - सुषुप्ता- 
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वस्थासाक्षित्वेन स्फुरणात्‌, अन्यथा सुप्तः कः ? इति प्रदने दत्ते तव 
क्रिम्‌ उत्तरं स्यात्‌ इति आत्मनोऽनुवृत्तिरेव, लि ङ्खदेहस्य तु व्यावृत्तिः ` 
गाढनिद्रायां सुषुप्तौ आभासमात्रपदार्थदशंनगन्धमात्रस्यापि अनुपलब्धेः । 
एवं समाध्यवस्थायां तुरीयदशायां शुद्धचिदानन्दस्फुरणावस्थानेन आत्मनो- 
ऽनुवृत्तिः - समाहितत्वात्‌ तस्य, सुषुप्त्युपलक्षितस्य कारणदेहरूपस्य अज्ञानस्य 
अप्रतीतेर्यावृत्तिः इत्यथः । एवम्‌ अवस्थाचतुष्टये देहत्रयस्य अननुवृत्तत्वात्‌ 
आत्मनः संविद्रूपस्य तु सर्वावस्थासु अनुव॒त्तेः तत्तदहापेक्षां विहायापि 
स्वातन्त्यम्‌ इति सवं सूक्तम्‌-- 
"अपेक्षां स्वशरीरस्य ० | 

इत्यादि । परमा्थतस्तु-स्ववत्‌ स्वीयदेहवत्‌. अन्यशरीरेऽपि सर्वत्र प्रमेय- 
पटलजाते-- 

(स्वा द्गकत्पेषु भावेषु पत्यृज्ञनिं क्रिया च या ।' ( प्रत्य ° ४।१।४ ) 
इत्यादिनीत्या स्वावयवभूते सवेदेहसमूहे चेतनाम्‌ अनुभावयेत्‌ । कथं ? 
स्वरी रापेक्षां त्यक्त्वा चिन्मात्ररूपस्य मम॒ सर्वत्र तुल्यर्थितत्वेन निखिलं 
जगत्‌ ममैव वपुः, नतु एकदेशावयवतुल्यः अयं देहवराकः, एतस्मिन्‌ देहावयवे 
नष्टेऽपि अन्ये सरवे देहा मम सन्त्येव इति क्रिमनेन, इत्थं ममताविषयीकरृतां 
स्वशरीरापेश्नां त्यजेत्‌, अन्यथा अवयवान्तरनिभ्सृतकण्ठमाव्रस्थितप्राणमृत- 
प्रायशवतुत्यो भवेत्‌ । एतद््णेना तु विरूपाक्षपच्ालिकायाम्‌-- 

“उत्क्रम्य विद्वतोऽद्धात्‌ त दद्भागैकतनुनिष्ठिताहन्तः । 

कण्ठलृख्तप्राण इव व्यक्तं जीवन्मृतो लोकः ॥।' 
इति । तस्मात्‌ परत्र शरीरापेक्षसंवित्यनुगतत्वभावनेन कतिपयैः दिनेः एव 
सर्वव्यापको भवेत्‌ ।। १०७ ॥ 

अनुवाद दूसरे के दरीरमें भी अपने शरीर की भांति संवित्ति का अनुभव 
करने से तथा अपने शरीर की अपक्षाकोछोडदेनेसे कृ दिनों मेही (योगी) 
व्यापक वन जाते ^ ॥ १०७॥ 

व्याद्या--अपने शरीर की अपेक्षा का त्याग कर केवल संवित्‌ मात्र का चिन्तन 
करता हुआ, दूसरे के बाह्य शरीर मे भी उस संवितुज्ञान को लगाने से साधक (योगी) 
स्वशरीर की सहायता कै विनाभीदूसरेके दारीरमेंटोने वाले ज्ञान (को समञ्च 
जायेगा । एेसी स्थिति में साधक--"उसी मेँ वृद्धि लगाकर तन्निष्ु होकर तादात्म्य की 
प्राति कर ठेगा । जिसमे "विदेहकेवल्यसिद्धि' प्राप्हटोगी। जंसाकि गीताम भी 
कहा टै "विद्या ओर विनयसे युक्त ब्राह्मणमे, गाये, हाथीमे, कत्तेमे ओर 


१. तुलना कीजिण--परमाध्रेसार का० १००; सोघनिवन्ध, श्रीमती कमला 
द्विवेदी, प° १३६ । 
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चाण्डाल में सर्वत्र ब्रह्मदर्शन करने का माहात्म्य जो 'महाविदेटकवलसिद्धि' कटलाता 
दै, प्रास्त करेगा । इसके बाद परकाया-प्रवेरा आदि अनेक सिद्धियां प्राप्त कर, सात्विक 
योनि वाटे प्राणी मेँ प्रवेश कर उनके कर्मो के आचरण की इच्छा करते हुए योगी 
सर्वत्र विहार करने योग्य वन जाताटै। 

किस प्रकार योगी स्वदेह की सहायता क विना भी संवित्‌ केरूप का चिन्तन 
करता हुआ अन्य शरीर में भावना करता दै । इस विषय को उपमामेवतारटेरै 
स्व-वत्‌ अर्थात्‌ स्व-लरीरमें जैसा अनुभव करताटै, वैसा उसे पर-गरीर में भी अनुभव 
होगा । जैसे स्व-शरीरमें भी स्व-शरीर की अपेक्षा त्यागकर केवल संविद्‌ रूपज्ञान का 
विमर्शन होता, उसी प्रकार पर-शरीरमें भी जीवित रहते हृए या मरने पर संवित्‌ 
रूप अनुगमन की भावनामे योगियोंकी इच्छादही प्रमाणरै। दस प्रकार जीवित 
शरीर में प्रवेश करने वादा योगी दूसरे की कामनाको जानलेने की सिद्धि प्राप कर 
लेता तथा मृत शरीर में प्रवेश करने से उसके क्रीड़ा के विधान कोजान लेने की 
मिद्धि प्राप्न करलेतादहै। येही इसके दो प्रयोजन द । इसमे यहमिद्ध होतादै कि 
जान का आश्य आत्माहै, नकरि शरीर । क्योकि संविद्‌ रूपसे सभी शरीरधारियों में 
अनुगत होने के कारण उस ज्ञान की उपलन्ि होने में कोई व्यतिरेक नहीदै। जे 
स्वप्नावस्था मं चिन्मय आत्मा के साथ अनुव्रत होकर स्वप्न साक्षीके रूपमे सार 
स्वप्न संसार को देखता टै ओर स्थूल देट्‌ के अभावमें भी सम्पूणं प्रतीति का अनुभव 
करता दहै । दमी प्रकार स्थल शरीर की अपेक्षाका त्यागकरर केवट संवितुमात्र का 
चिन्तन करने वाला योगी चिन्मय मात्र मं मन की बरत्ति जोड़ने मे परशरीर के अनु- 
भवकोभीप्रा्न करलटेतादटै। उस योगीकोनतो स्वयं के स्थूल शरीर कौ अपेक्षा 
रहती है, न पर-स्थूल शरीर की । 

यदि यह कटा जाय कि चिनाशरीरके ज्ञान कंमे होगा? तो इसके उत्तर में 


कटते है - सुपु अवस्थामें जोस्फ़रण होता टै अर्थात मै सुखसे सोया'- इस 


प्रकार जाग्रद्‌ अवस्था का अनुभव विनाशरीर के कंसे हज ? क्योकि सूपुमिमें शरीर 
का केव चिन्मय संवित्‌मात्र से सम्बन्ध रहता दहै । स्थल-सृषक्ष्म शरीर मे सम्बन्धद्धृट 
जाते दह । जैमे स्थूल-मृक्ष्म शरीर के अभावमें भी चित्‌ संवित्‌ सूपृमि अवस्था का 
साक्षी है, उसी प्रकार अन्य शरीरो में भी चिन्मय संवित्‌ में संयम करलेने पर योगी 
तद्गत भावनाओं ओर विचारो को जान टेता है । आत्मसंवित्‌ में स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण गरीर की निवृत्ति दहो जाने पर भी समाधि अवस्थामे मनुष्य को तीनों देहों 
के नष्टो जाने पर भी संविदृरूप ज्ञान बना रहता दहै । दसीकिए सुपुम्ति अवस्थामें 
कारण रारीरके निवृत्तो जानेपर भी मै सुखपूर्वक सोया'---यह ज्ञान टोता 
है ।१ क्योकि आत्मेतरानपेक्षित ज्ञान का उदय होना ही परमतत्त्व को प्रह्चान 
टेनादै। 


१. जागरण ओौर स्वप्न के भेदके सम्बन्ध मे निम्नखिलित कारिकाएुं उल्टेव- 
नीय है-- 


९६ विज्ञानभैरवः 


वस्तुतः तो स्वशरीरमें जैसा ज्ञान होता है, आत्मचिन्तन करने वाेको अन्य 
दारीरमेभीवैसादहीप्रमेयष्रटल ज्ञान दहो जातादहै। जँसाकि प्रत्यभिनज्नातंत्रमे कटा 
गया दै-'अपने अंगकेसमानटही चिन्भाव में विचार करने पर विनाज्रियाके भी वैसा 
ही ज्ञान उत्पन्न होता द । इस नीति के अनुसार अपने अवयवभूत सभी देहोमे (भी) 
चेतना का अनुभव करं । क्योकि चिन्मात्रसे भमै सर्वत्र स्थित ह" एेसी भावना 
करने से--'सारा जगत्‌ मेराही शरीरै, न कि एक देशम रहने वाठे इस स्थूल 
शरीरमें वंधाहुआह। यह विचारा शरीर नष्टहो भी जाय ओौर इसके अवयवों 
के नष्ट होने पर भी, मेरे सारे दूसरे गरीर विद्यमान ही, तो इसमे मृज्लो क्या प्रयो- 
जन दहै, इस प्रकार देहाभिमानेपणा भी नष्ट हो जायेगी । इस प्रकार अन्य शरीरोंमें 
ममत्व उत्पन्न कर योगी शरीर की अपेक्षाकोभी त्याग देता है । जिससे अवयवान्तर 
निरपेक्ष, कण्ठ मात्र स्थित प्राण वाला होकर मृतप्रायः ( शवतुत्यहो जातादै, इसका 
वर्णेन विरूपाक्षपच्वारिका में क्रिया गया है--संसार सूपी शरीर से ऊपर उटकर 
उसके एक भागके शरीर मात्र मे अहन्ता का निश्चय कर गछ में परिश्रमण करते हृष 
प्राण के समान मनुष्य जीवित होते हुए भी संसार में मृततुल्य प्रतीति मेँ आतादै। 
इस प्रकार उस परमसंवित्‌ में, दूसरे शरीरोंमें भी संवित्‌ चिन्तन रूप भावना से 
योगी कुछ ही दिनों मे सवैव्यापक हो जाता टै" ।॥ १०७ ॥ 


निराधारं मनः कृत्वा विकल्पान्न विकल्पयेत्‌ । 
तदात्मपरमात्मत्वे भैरवो मृगलोचने ।। १०८ ॥ 


मनोभावपयेऽप्यक्षविपयत्वेन विभ्रमात्‌ । 
स्पष्टावभासा भावानां मृष्टिः स्वप्नपदं मतम्‌ ॥ 
सर्वाक्षगोचरत्वेन या तु बाह्यतया स्थिरा । 
सृष्टिः साधारणी सर्वंप्रमातृणां स॒ जागरः ॥। 
--ईदवरप्रत्यभिजाकारिका ३।२।१६-१५ 
द्म पर अभिनवगुप्त की विमशिनी भी द्रष्टव्य टै-- 
सुपुप्ति का निरूपण करते हुए अभिनवगुप्त ने उसके दो भद अपवेद्य या चून्य 
तथा संवेद्य बतलाये रै, तथा उसका प्रक्यादि तथा जागरण ओरस्वप्न सेभी भेद 
स्पष्ट करिया । देविष्‌--ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भास्करी भाग २, प्रण २६९५ 
उन्होने प्रथम तीन अवस्थाओं जाग्रत्‌, स्वप्न तया सुपुप्तिकोरहैयकहाहै, 
क्योकि इनमें वेद्यकासंपुट या अस्फुट अवभास रहता है तथा उनके संरकार शेष 
रहते टै तथा मुखःदुःखादि के अनुभवो का छुटकारा नहीं मिलता-- 


सुपृप्तादौ तु संस्काररूपत्वात्स्फुटत्वेद्योल्लासस्फुटवेद्यावभास अपरस्य भेदस्य विद्य- 
मानत्वात्‌ अस्ति सुखदुःखादि वैचित्यम्‌ इति हेयतैव । -- वही पृ० २७६ 


श्रीदिवोपाध्यायकृतविवृत्युपेतः ९७ 


त्यक्तवाह्यान्तरलम्बनं मनः क्रत्वा स ङ्कुल्पक्रटा यदा न विकल्पयेत्‌, तदा 
जीवात्मपरात्मभावे भैरव एव । सद्कुत्पकटया जीवत्वं, निविकल्पदशया 
ब्रह्मत्वम्‌ इत्यतो विकल्पान्‌ न विदध्यात्‌ ।॥ १०८ ॥ 

अनुवाद मन को निराधार करके विकल्प कल्पनाओं का सर्वधा त्याग कर देना 
चाहिये । है मृगलोचने ! एेमी अवस्था प्राम होने पर जीवात्मा जौर परमात्मा दोनों 
भैरवस्वरूप टो जाते दै ।॥ १०८ ॥ 

व्याख्या--( जव योगी ) बाद्यान्तर मन कौ कल्पना स्थिर करके विचलित नहीं 
होने दे तब जीव ओर ईश्वर दोनों परमात्मादहीदहौ जाते द, क्योकि संकल्प की कल्पना 
जीव ओर निर्विकल्प दशाम वही ब्रह्मा कहटाता दै । इसीदिए विकल्प नहीं करना 
चाहिए ॥ १०८ 

"सोऽहं ममायं विभव इति प्रत्यभिजानतः । 
विइवात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेगता ॥' 
इति उक्तनयेन सोऽहं शुद्धबोधस्वरूपः, जगच्च इदं मदीयः स्फारः इति द्विविधां 
प्रत्यभिजां दशंयन्‌, प्रथम सोऽहम्‌ इति प्रतीकं व्याचष्टे-- 
सवंज्ञः सवंकर्ता च व्यापकः परमेऽवरः। 
स एवाहं शैवधर्मा इति दाढटरचद्धवेच्छिवः 1 १०९ ।। 
शिवस्य अयं डैवो धर्मः - स्वच्छस्वातन्त्यादिः यस्यसः डौवधर्मा, स एव 
टम्‌ अहमेव स इति असन्दिग्धत्वेन भावतात्‌ शिवता । इयं शाक्ती भूः ॥ 

मै वही हूं, यट समस्त जगत्‌ मेरी कल्पना मात्र दै" इस प्रकार की भावना करने 
से विदवात्मा के विकल्प मातरम फटा हआ यह समग्र विदवमेराही स्वरूपे, एेसी 
भावना करने पर भें स्वयं महेद्वर हूं । इस प्रकार गुद्धबोधरूप' "मै तथा यह 
जगत्‌ मेरा ही विस्तारटहै'--इस प्रकारकीदो प्रत्यजिज्ञाएं दिखते हुए "वही मै हुं 
ठेसी प्रथम भावना की व्याख्या कर दिखला रहै रै 

अनुवाद "सर्वे, स्वंकर्ता, व्यापक, परमेश्वर, शिवधर्मवाला वह महीं, इस 
प्रकार की दृढ भावना से मनुष्य शिव वन जाता दहै ।॥ १०९ ॥ 

व्याख्या रिव सम्बन्धी धमं ही शौवधर्मं कहलाता है । जिसके भीतर स्वच्छ 
स्वातन्त्यादि गुणै, वही शिवधर्मादै। व्वही्मँ हँ ओर भैही वह! एेसी 
असन्दिग्धं भावना से मनुष्य दिव बन जाता है । यह 'शाक्तभूमिका' है ॥१०९॥ 


१.ये याक्तादि भूमिकां परमार्थसार" में इस प्रकार स्पष्ट की गहै पृथ्वी 
सेटेकर माया तक का विर्व भेदमय है, उसका समावेश मेदाभेदमयी भूमिका में होता 
है, याक्तभूमिका का समावेश अभेदमयी शांभवभूमिमें टोतादै। शांभवभूमि भरे 
हए सागर के समान है, जिसमें शाक्तभूमिका महाप्रवाह की भांति बहती रहती है 
उससे समुद्र तरंगित होता हृता दै, शैव ओौर शाक्त दोनों जब समरस हो जाते 


४ विज्ञानभेरवः 
ममायं विभवः इति प्रत्यभिज्ञा विवृणोति-- 


जलस्येवोमंयो वद्धं उर्वालाभङ्धचः प्रभा रवेः । 
ममेव भैरवस्यैता विश्वभङ्खयो विभेदिताः \1 ११० 


विरभ चः संमारविच्छिनिलहर्यो, विभेदिताः सज्जातभेदाः इत्येवं 
परिजानतः, सोऽहं, अहं स इत्येतेन प्रकारेण, ममायं विभवः इति प्रकारान्तरण 
प्रत्यभिजानतः इति अन्वये इति एवकारौ निपातौ प्रत्यभिजनाद्रधं सूचयतः, 
अन्यथा प्रकारार्थस्यैव भावात्‌ अनयोः पौनर्क्त्यम्‌ आपतेत्‌ । यतु सर्वा 
ममायम्‌, सर्गो ममायम्‌ इत्यादि पाठान्तरं कल्पयन्ति ते पण्डितम्मन्याः 

स एवाहं रोवधर्मा ~ ११११५" | } 
ममेव भैरवस्यैता | ॥ 

इति पृथक्‌ धारणाद्रयार्थं पयट्रयं परमेखवरोपदिष्टं दृष्ट्वापि मूढाः । न हि 
पृथगात्मा नाम पयु कश्िदन्योऽप्यहम्‌, अपितु यः प्रकाशात्मास एव अहम 
स च अहमेव, न तु अन्यः कश्चित्‌ इति सोम्‌ इति प्रतीक प्रत्यभिज्ञासूत्र- 
विमशिनीकारेण विवतम्‌ । तथा ममायं विभवः इति द्वितीयं प्रत्यभिज्नांगं 
व्रिवणुता अतो विकत्पसृष्टिरपि मम स्वातन्त्यलक्षणो विभवः इत्येवमात्मक 
प्रकटीकृतम्‌ । सहूदयजनेन तदग्रे दयितं तन्मृखविषयचपेटापातनमिव अनुभूय 
स्वयमेव अत्यन्तं स्फुटिता भवेयुः इति सिद्धा द्विविधा प्रत्यभिजा ॥ ११० ॥ 

अनुवाद लटरें जल का, ज्वालां अग्निका ओर प्रकाश सूर्यं काञअंग टै ( अतः 
तरंगे जल खूप, ज्वाद्ा अग्निरूप ओर प्रभा सूरयरूप है, उससे भिन्न नहींहै) उसी 
प्रकार मुज्ञ ( चैतन्यरूप ) भैरव मे उत्सन्न होने वाला यह तरंग (स्प) विद्व 
( भी) अभिन्न टै । ११०॥ 

व्याख्या अनेक भेदो मे युक्त संसार की सभी नृहरे मेरादही स्वल्प रह, एेसा 
विचार कर भे वहहं' ओर "वह मेरा स्वरूप" तथा यह सारा जगत्‌ मरादी 
वैभव ड्म प्रकार प्रकारान्तर प्रत्यभिज्ञान करता हा योगी दो प्रकार की प्रत्य- 
भिज्ञा्ं करता है । प्रह प्रत्यभिज्ञा “मै वही दौवधर्मा हूं तथा दूसरी प्रत्यभिज्ञा 
मूञ्च भैरवके द्रारा वना हआ ही यह विव है' । भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट इन दोनों 
प्रत्यभिज्ञाओं को देखते हण भी जो पण्डितम्मन्य आत्मा नामका पशु कोड अन्यटै। 


तो वहीं पर संवित्‌ कासारयाहृदयदहै। यही चौवदर्शन के अनुसार अन्तिम पूर्ण 
परम अद्रय की स्थिति, जिसमे सभी भेद, भेदाभेद ओर अभेद की भूमिकां 
स्वत्मना समसमो जाती द \ द्रष्टव्य पस्माथेसार्‌ का० ४१, दोधनिवन्ध श्रीमती 
कमला द्विवेदी पृ ७३} 
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ओरमेंप्रकागात्मावहभीमेटीर्हृ, दूसरा कोई नहींदै। इस प्रकार की सोऽहं 
प्रतीक की प्रत्यभिज्ञा की सूत्रविम्शिनीकारने इस प्रकारकी व्याख्या कीटहै। तथा 
उन्होने ही मेरा यह वैभवदटै' इस दूसरे प्रत्यभिजांश को विवृत किया है। अतः 
विकल्प गृष्टि भी मेरा स्वतंत्र लक्षणं इस रूपमेँ प्रकट करिया है । इम पर सहदय- 
जनको स्वयं विचार करटेना चाहिष, जिसमे उनके हाथ सै ही उनके मृँह पर 
चप्पे लग जायेगी ओर वास्तविक तत्त्व सम्मृष आ जाएगा ॥ ११० ॥ 

श्रान्त्वा श्रान्त्वा हारोरेण त्वरितं भुवि पातनात्‌ । 

क्षोभशक्तिविरामेण परा सञ्जायते दज्ञा।॥ १११॥ 


पजक्दगायां, जङ्काटपान्थदलायां वा प्रयुम्नपीठादिपरिदक्षिणाङ्गेन 
निगं मार्गश्रमणदादर्चाभ्यासोपकारकेण स्वदेहेन परिश्रम्य, अन्ते शीघं 
भुवि पातनात्‌ अर्थात्‌ शरीरस्य भवि स्थितस्य सतो वेगल्क्तेिरामे परा 
निविक्रत्पदशा प्रादुर्भवति ॥ १११ ॥ 
अनुवाद रीर को घुमा कर ओौर शीघ्रतासे धरती पर गिराकर वेग शक्ति 
क विरामसमे परम ( निगरिकित्प ) दशा हो जाती दहै ।॥ १११॥ 
व्याख्या पूजक दया मे अधवा पांधावस्थामें प्रयुम्न परीठादि पर स्थित होने 
से, रात-दिन मा्गेपरिश्रमण का दृाभ्यास करनेसे, स्वदेह को धुमा-घुमाकर जव 
विश्राम कैचिए भूमि परर स्थिर करतार, अर्थावु गरीरकै पृथ्वी प्रर स्थिर बैठने 
पर--वेग शक्ति के विश्राम होने पर मनुप्यकर शरीर में निधिकल्प अवस्था का उद 
हाता ह । १११॥ 
आधारेष्वथवाऽशक्त्याऽज्ञानाच्चित्तल्येन वा । 
जातश्षक्तिसमावेशक्षोभान्ते भैरवं वपुः । ११२॥ 
ज्ञानविषयेपु द्रव्येषु असामर्थ्येन वा य: चित्तलयः अज्ञानात्‌ जञानादेरभावतो 
यः चित्तप्रल्यः तेन वा कृत्वा, यो जातः शक्तौ अनाध्रिताख्यायां समावेशः 
तेन क्षोभान्ते चचरताविरामे सति “भैरवं वपुः' पूर्वोक्तरवानुभवानन्दा- 
वस्थारूपं भवति ॥ ११२ ॥ 
अनुवाद अक्ति अथवा अज्ञान अथवा चित्तव्यसे पदार्थोमेजो शक्ति का 
समव्रेय होता है, उसक्रा क्नोभ मिट जाने पर भैरवस्वरूप प्रकट होता दै ॥ ११२॥ 
सम्प्रदायमिमं देवि शृणु सम्यग्बदाम्यहम्‌ । 
कंवत्यं जायते सद्यो नेत्रयोः स्तन्धमात्रयोः ।) ११३ ॥ 
सङ्धोचं क्णंयोः कृत्वा ह्य धोारे तथेव च । 


अनच्कमहलं ध्यायन्विशेद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ।) ११४ ॥ 
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अधोद्रारे पायुरन्ध्रे स्वपाणिना पीडनं कृत्वा, अहं हट्‌ रहितम्‌, एेश 
पाठोऽयम्‌ । गेषं स्पष्टम्‌ ।॥ ११३-११४ ॥ 
अनुवाद - टे देवि ! इस सम्प्रदाय ( उपाय ) को सुनो, जिसे मै विधिवत कहता 
हूं । इसमें नेत्रो के स्तब्ध करने मात्र से तुरन्त कंवल्योत्पत्ति हो जाती है ॥ ११३ ॥ 
अधोद्रार को वाम पांव की एडी से गुदा ओौरल्गि कै बीच के भाग 
को दवाकर, दक्षिण पावको एडी को छिगि कै ऊपर रखकर बैठना चाटिएु। पुनः 
कानके दोनोंदचिद्रोंको वंद कर विना अच्‌ ओर हल्‌ के केवल आकार अक्षर का 
उच्चारण करे इससे ( योगी ) सनातन ब्रह्म में प्रवेय कर जाता टै । ११४॥ 
व्याख्या -- सिद्धासन द्वारा मूरवंध लगाकर, टुड्ूडी को कयतरूप के भीतर ल्गा- 
कर, दोनों अंगूढों से दोनों कानकेद्धिद्रोंको वंद कर, दोनों कनिष्ठिकां से नासिका 
के दोनों चिद्रोंको वंद करना चाहिए । दोनों हाथों की दोष तीन-तीन अंगृल्यिंसे 
दोनों नेत्रौंको वंद करना चाहिए ओौरदृष्टिको ध्रूमध्यमं लगाकर परावाणीसे 
नाभि से टेकर कण्ठ-पर्यन्त आकार का उच्चारण करना चाहिए । इस प्रकार अभ्यास 
करने पर साधक में ईदवरप्रत्यभिज्ञा का उदय होता है । यह्‌ वात “शेषं रपष्टं'द्रारा 
आचायं क्षेमराज ने अभिव्यक्त की है ।॥ ११३-११४॥ 
कूपादिके महागते स्थित्वोपरि निरीक्षणात्‌ । 
अविकल्पमतेः सम्यक्‌ सद्यदिचत्तख्यः स्फुटम्‌ । ११५ ।! 
कूपः प्रहिः, आदिना गिरि्रङ्धादेः ग्रहणम्‌ । मदागतं वृहत्मुपिरे कूपादौ 
स्थित्वा, सामीप्यं सप्तम्यथं : । वटे गावः सुशञेरते इतिवत्‌ महाश्चश्रादिसमीपे 
स्थित्वा, ऊर्ध्वमेव कपाद्याकाड्निश्चलदुष्टचवटोकनात्‌ टेतोः, अविद्यमानो 
विकल्पो यस्याः सा तथाविधा मतिः यस्य तस्य निविकल्पवुद्धेः भावकस्य 
तत्क्षणमेव चित्तप्रलान्तिः निश्चितम्‌ । बहुव्री हिगर्भो वहूत्रीहिः ।॥ ११५ ॥ 
अनुवाद--कुपादि गहरे गड्ढे के समीप स्थित होकर अविकल्प बुद्धिस ठीक 
तरह से कुपाकाश ओर मटाकाश की एकता को देखते हुए अविकल्प वृद्धि साधक 
का चित्त तत्काल ही चैतन्यम लीन टो जाता है ॥ ११५॥ 
व्याख्या यहां “कुप' चन्द से पृध्वी के भीतर का गङ्खा ओर "आदि' शव्द से पर्वत 
के शिखर आदि का ग्रहणरहै। बहुत बड़ छिद्र यथा कूपादिके समीप वैठकर नीचेसे 
ऊपर तक्र के आका को निश्चल दृष्टि से देखना चाहिए । तव विकत्प रहित बुद्धि 
वाले साधक के हृदय में निचयेन तत्क्षण ही प्रशान्त हृए्‌ चित्त में चिन्मयावस्था की 
उपरन्धि होती है ॥ ११५ ॥ 
यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यन्तरेऽपि वा। 


तत्न तत्र श्िवाबस्था व्यापकत्वात्‌ क्व यास्यति ।। ११६॥। 
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यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ नीले सुखादौ च मनो ` विकल्पः, संवेदनं याति प्रसरति, 

तत्र॒ तत्र स्फुरत्संवित्सतत्त्वे शिवस्य चित्प्रकास्य अवस्था अवस्थानं क्व 
यास्यति न क्वचित्‌ गमिष्यति । अत्र हैतुः व्यापकत्वात्‌ इति । दिक्काटाकारैः 
प्रकाशसारत्वात्‌ प्रकाशमानः प्रकाशात्मनः स्वात्मभैरवस्य अनवच्छेदात्‌ 
इत्यथः । इयस्‌ अवस्था तु योगशास्त्रे समाधिषट्‌कपरिपाकरब्धो नित्यसमाधिः 
साक्षात्काररूपोऽयत्नायत्तः सप्तमः समाधिरक्तः । तथा च तत्रैव समाधरिषट्‌क- 
लक्षणम्‌ उक्तम्‌, यथा--समाधिर्नाम चित्तस्य अखण्डात्मारयत्रह्मतामात्रेण 
स्थिरीभावः, सतु वहिरन्तर्वा विधेयः। तत्र हृदयान्तः कर्तव्यः समाधिः 
द्विविधः सविकल्पक-निविकल्पकमेदात्‌ । सविकल्पोऽपि द्वेधा द्‌द्यसम्पृक्तः 
गब्दसम्पृक्तश्च । तत्र दृरयसम्पृक्तस्य समाधेर्छक्षणं वाक्यसुधायाम्‌-- 

कामाद्याशित्तसादृद्यात्तत्साक्षित्वेन चेतनाम्‌ । 

ध्यायेद्‌ दुद्यानुविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः ।' 
इति । अयं स्थूलः सविकल्पकः समाधिः । सृष्षमं सविकल्पकं द्वितीयं समाधि- 
माह तत्रैव-- 

अस ङ्गः सच्चिदानन्दः स्वप्रभो द्रैतवजितः। 

अस्मीति शब्दविद्धोऽयं सविकल्पसमादितः ॥' 
इति । एवं यत्नतः क्रमेण समाधिद्रयसम्पत्तौ स्वयमेव भवन्तं निविकल्पसमा- 
धिम्‌ आह-- 

स्वानुभूतिरसावेशाद्‌ दुश्यशब्दानुपेक्ष्य तु । 

निविकल्पः समाधिः स्यान्निवातस्थलदी पवत्‌ ॥' 
इति च । एवं सविकल्पो द्रौ, नि्िकलत्पकर एकः इति त्रयः समाधयः । एतत्‌ 
समाधित्रयं सूर्यचनद्राकाशादिवाह्यालम्वनं व्युत्पादयति-- 

'हदीव वाह्यदेगेऽपि यस्मिन्करस्मिश्च वस्तुनि । 

समाधिरा्यः सन्मात्र नामरूपपृथक्‌स्थितः ॥।' 
इति दृश्यानुविद्धसविकल्पकः समाधिः । शब्दानुविद्धं सविकल्पकं समाधिम्‌ 
आह तत्रैव-- 

-अखण्डेकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । 

इत्यविच्छित्िचिन्तेयं समाधिर्मध्यमो भवेत्‌ ।।' 
इति । अत्रापि केवलत्रह्माकारत्वात्‌ मनसो निश्चेष्टनिध्चिकत्पकः समाधिर्यथा- 

स्तव्धीभावरसास्वादात्तृतीयः पूर्ववन्मतः । 

एतैः समाधिभिः षड्भिरनयेत्कालं निरन्तरम्‌ ॥' 
इति । एतच्छ्लोकप्रतिविम्बस्तु तत्रैव-- 
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"देहाभिमाने गिते विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः।' 

इति ॥ ११६ ॥ 

अनुवाद --'ज्टां-जहाँं मन जाता दै, चाहे बाह्य विषयों अथवा आभ्यन्तर विषयों 
मे, उन सभी अवस्थाओं मे शिवावस्था व्यापक होने कै कारण वनी ही रहेगी ( कहीं 
अन्यत्रन जा सकेगी ? ) ॥ ११६ ॥ 

व्याख्या-- जिम किसी नीद, पीठे आर हरे रंग वाके बाह्य पदार्थो में अथवा 
भीतरी सुख-दुःखादि आभ्यान्तर पदार्थामे मन संवेदन कर, वहाँ चिन्मय संवितूरूप 
शिवका ध्यान करना चाहिए । तव मन चित्‌ कोदछोड्‌ कर करीं भी नही जा सकेगा । 
क्योकि दिशा काल आदि व्यापक आक्रति के सदृश प्रका का सारभूत प्रकारा 
चिन्मय आत्मा रूप भैरवसे भिन्न शिव में कोर्ट पदार्थं नींद । यागशास््रमे द्धः 
प्रकार की समाधियों के परिपक्वावस्थामं प्राप्त होने पर नित्य समाधि रूप यह्‌ 
सप्तमावस्था साक्षात्कार रूपमे विना प्रयत्न सै उत्पन्नहोने वाटीदहै। इसे ही सप्तम 
समाधि कटा गया दहै । जिन छः समाधियों के लक्षण योगदयास्त्र मे वतलाण गणै 
वे टस प्रकार टँ चित्त की उस चिन्मय आत्माके साथ अखण्डाद्रैत भाव से स्थिरी- 
भूत होकर अद्रेतव्रह्म-सत्ता केरूपमें प्रतीत होने वादी अवस्था विञ्चेप को रामाधि' 
कहते हैँ । वह बाह्य ओर आभ्यन्तर सूपसेदो प्रकारकीदै। वहींहदय के भीतर 
कीजाने वटे अंतः समाधि भीदोप्रकार कीदटै--(१) सविकल्प ओर (२) 
निविकल्प । उनमें से सविकल्प समाधि--१. दद्य पदार्थो से मिच्रित ओर २. शब्द 
मिध्रितदोप्रकार कीटोती दहै । उनमें से दृदय मिधित समाधि का लक्षण वाक्यसुधा में 
इस प्रकार बतलाया गया दै --चित्तक सदुश कामनासे ओर साक्षी चिन्मय का ध्यान 
करने से उनके साथ अनुविद्ध समाधि 'सविकत्पसमाधि' कटलाती दै । यह “स्थूल सवि- 
कल्पसमाधि' है । तथा दूसरी सूक्ष्म सवरिकल्पसमाधि' का लक्षण इस प्रकार टै-- 
असंग, सच्चिदानंद द्रैतवजित स्वयं समर्थं आत्मा स्वरूप व्यापक तत्व "मेही इस 
प्रकार शब्दमात्र से अनुविद्ध सविकल्पसमाधि सूक्ष्म सविकत्पसमाधिदै।' इस 
प्रकार प्रयत्नके साथदो प्रकार की समाधियों की सम्पत्तियं कोप्राप्त कर लेने पर 
मनुष्य निविकल्पसमाधिमें प्रवेश करतादै। उसका लक्षण दै--^स्वानुभूति के 
रसावेश् में दद्य शब्द की अपेक्षा को त्यागकर निर्वाति स्थल पर स्थित दीपरिखाके 
समान निदचलं होकर वैठना ही निविकल्पसमाधिदहै।' सविकल्पके दो भेद तथा 
एक नितिकल्प, कुल मिलाकर तीन समाधियां हू । ये तीनों ही समाधियां सूयं, चन्द्र 
ओौर आका इन वाह्याठम्बनों को प्रतिपादित करती हैँ । हृदय के समान बाह्य देश 
मे किसी वस्तुमें समाधिकरनेसे सन्माव्रावस्था नामरूपसे पृथक्‌ होकर रहती रै 
वह्‌ 'दुश्यानुविद्ध सविकल्पसमाधि' टै 1 यह्‌ चौथी समाधिदहै1 लब्दानुविद्ध बाह्य 


सविकल्पसमाधि दै, इसका वर्णन इस प्रकार दै-अखण्ड है, इस प्रकार अविच्छिन्न 
चिन्तनसे जो समाधि उत्पन्न होती है, वह '"बाह्यशब्दानुविद्ध सविकल्प" समाधि 
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पांचवी है । यह बाह्य समाधियोंके भीतर मध्यकीदै। इममेंभी केवल ब्रह्मयाकार 
स्वरूप होने से मन को चेष्टा रहित नित्रिकल्पावस्था का अनुभवहोता ट । इस प्रकार 
वाह्य पदार्थो में मन को निर्चेष्ट निवरिकल्पावस्थामें होने वारी च्ठी समाधि का 
लक्षण वतद्ाया जा रहा है “मन को निश्चेष्ट स्तव्ध करके आभ्यन्तर निविकल्प 
समाधि के समान दही बाह्य पदार्थो में भीमन को विकल्प रटित बनाकर स्थिर करना 
इमे बाह्य निविकत्प समाधि कटते है । इस प्रकार चटा समाधियों द्वारा निरंतर 
आत्मतत्व का चिन्तन करते हृए योगियों को स्वकालं यापन करना चाहिए । 

अवर उपरोक्त कारिका में प्रतिपादित सातवीं निविकल्पसमाधि का वर्णन करते 
हे देहाभिमान के नष्ट हो जाने तथा परमतच्व को पट्चान लेने के वाद जर्हा-जहां 
मन जाता, साधक के लिए वहीं समाधि उपलब्ध होती दै" । अभिप्राय यहदहैकि 
मन जिस विपयमें जाता दै, चाहे वह बाह्यटो या आभ्यन्तर, सर्वत्र चिन्मय 
सत्तत्व का चिन्तन करनेके कारण योगी को सवत्र आत्मसत्तव के अतिरिक्त अन्य 
किसी वस्तु का भान ही नहीं रहता । इसी अवस्था कानाम सत्तम समाघिदहै। 
स्पन्दकारिका की र८वीं, रश्वीं ओर रण्वीं कारिकां मे णेसा ही वर्णेन 
मिलता ॥ ११६॥ 


यत्न यत्राक्षमार्गेण चतन्यं व्यज्यते विभोः) 
तस्य तन्मात्र्धमित्वाच्चिट्लयाद्धुर{रतात्पता ॥ ११७ ॥ 


यत्र यत्र नीसुखादौ अक्षमागेण चक्षुरादिमुविरमार्गेण प्रभोः परभरवस्य 
आत्मनः चैतन्यं चित्मकाशः अभिव्यज्यते स्फुरति, तस्य नीलादेः तन्मात्रधमि- 
त्वात्‌ चैतन्यातिरेके चेत्यत्वाभावापत्तः दर्पणमात्रात्मकविचित्रप्रतिविम्बवत्‌ 
प्रकाशस्थचैतन्यमात्रस्वभावत्वं विमृद्य विश्वभित्तिशरूतायां चितौ एव यो लीयते 
तस्य परभैरवतैव । यथा घनीभूतः प्रका एव सूर्यमण्डलं जातं, तथा चिदेव 
हि आद्यानीभूता जगदात्मना भाति इति आम्नायः ॥ ११७ ॥ 

अनुवाद जटां -जहां इन्द्रिय मार्गो के द्वारा उस परमात्मा के ्च॑तन्य की जभि- 
व्यक्ति होती टै, उस ( परमात्मा ) के धर्मी होने के कारण चितिमें विश्रान्ति के 
द्वारा भरितावस्था ( भैरवावस्था ) हो जाती दै ॥ ११अ७॥ 

व्याष्या- जहा -जदहाँ नील-पीतादि वाह्य पदार्थौ मं तथा सुख-दुःखादि जाभ्यन्तर 
पदार्थो में चक्षु जादि इन्द्रिय मार्गो अथवा अन्तःकरणके माके दवारा परमभैरव 
आत्मा का चैतन्य चिल्प्रकाशा अभिव्यक्तं होता दै, उन नील-पीतादि या सुख-दुःखादि 
चैतन्यमात्र धर्मी होने के कारण, जैसे प्रतित्रिम्ब के कारण द्पेणादि गतं होतेदै,वे 
सभी प्रकाशस्थ चैतन्य मात्र स्वभाव वाये होत दँ । उसी प्रकार बाह्याभ्यन्तर इन्दियों 
के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला पदार्थं भी चैतन्यमात्रकादही धर्म है । अतः सारे जगत्‌ 
की मूल भित्ति चित्तके ख्य होने पर सभी परम भैरवस्वरूप हो जतिदै। जेते 
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घनी भत प्रका सू्य॑मण्डल कटटाता दै, उसी प्रकार प्रकाशीभूत यह्‌ जगत्‌ भी आत्म- 
पटी दै, एेसा शास्त्रीय सिद्धान्त दै । ११७॥ 


क्षुताद्यन्ते भये शोके गह्वरे वा रणाद्‌ दते । 
कुतूहले क्षृघाद्यन्ते ब्रह्मसत्तामयौ दशा \ ११८ ॥ 


समीपगा इति पाठान्तरम्‌ । ब्रह्मसत्ता अनवच्छित्तचिदानन्दस्फुरत्ता समो 
पगा निकट स्थितैव इति । तां तत्र तत्र अवसरे विमृश्य सृप्रवुद्धः समाविचेत्‌, 
अप्रबुद्ध: पुनरत्र मूढ एव इति । एषा शाम्भवी भूः ॥ ११८ ॥ 
अनुवाद --छीक आदि के होने पर, भय, शोक मे, अथवा गहरे गड्ढे, यृद्धसे 
भागने पर, कौत्‌हल की स्थितिमें तथा क्षुध्रादि कै अन्त मे मनुष्य कोब्रह्मसत्तामय 
अवस्था^+ की उपटव्धि होती है ।॥ ११८ ॥ 
व्याद्या अनवच्छिन्न, चिदानन्द स्फुरणा कै समीपवर्ती अवस्था वाटे तथा भय, 
रोक, गह्वर तथा युद्ध-भूमिसे भाने हुए मनुप्य को कुतुहल जनक वस्तु तथा क्षुधादि 
के अन्तमं रही हृ अवस्था काज्ञानी वन कर विवेकपूर्वकं विचार करने परब्रह्म 
सत्ता के सदृश ही प्रतीति होती दै । अप्रबुद्ध होकर इन्द प्रमादवश देखने पर इनकी 
प्रतीति नहीं होगी । वस्तुतः उपरोक्त अवस्था मं मनुष्य शाम्भवी भूमिका मे होकर 
विचरण करता टै ।॥ ११८ ॥ 
वस्तुषु स्मर्यमाणेषु दृष्टे देशे मनस्त्यजेत्‌ । 
स्वशरीरं निराधारं कृत्वा प्रसरति प्रभुः ।! ११९ ॥ 


स इति, तत्‌ इति स्मृतिज्ञानेन वेद्यमानेषु पदा्ेंषु अनुभवनज्ञानविषये 
स्वाधारभूते मनः त्यजेत्‌ प्रक्षिपेत्‌--अनुभवपूरवंकत्वात्‌ समते: । स्वदेहं निरा- 
लम्बनं विधाय, अनुभवरूपः प्रभूः स्मरणानुभवयोः स्मयंमाणानुभूयमानयोश्च 
एकानुसन्धात्रात्मा प्रसरति प्रादुर्भवति ॥ ११९ ॥ 

अनुवाद- पदार्थो का स्मरण करते हए, देखे हुए आधार मे मन को फक 
( क्योकि ) अपने शरीरको आधारहीन बनाकर ( अनुभव) प्रभु उदित होता 
है ॥ ११९ ॥ 

१. ब्रह्मसत्तामय अवस्थाके लिए ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्य (नि० साऽ }) पृ ९ 
का यह अवतरण द्रष्टव्य है-- 

अस्ति तावद्‌ ब्रह्म नित्युद्धवृद्धमूक्तसवभावं सर्वं सर्वशक्तिसमन्वित ब्रह्मशब्दस्य 
हिव्युत्पाद्यमानस्य नित्यञ्ुद्धत्वादयो््थाः प्रतीयन्ते ब्रहतैधतिो र्थानुगमात्‌ सवैस्यात्म- 
त्वाच्च, ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धिः । सवाह्यात्मास्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति । यदिदहि 
नात्मास्तिच्वप्रमिद्धिः स्यात्‌ सर्वा लोटो नाह्यस्मीति प्रतीयात्‌ । 

परमार्थसार, शोधनिबन्ध, श्रीमती कमला द्विवेदी पृ० ७" से उद्धृत 
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क्व चिद्रस्तुनि विन्यस्य शनेदृष्टि निवतयेत्‌ । 
तज्ज्ञानं चित्तसहितं देवि शरन्याल्यो भवेतु ।\ १२० \ 


कररिमश्चित्‌ वस्तुनि दृष्टिम्‌ अक्षिरूपां निक्षिप्य, कचित्‌ पदाथ दुष्ट्वा 
इत्यर्थः । शन: गनैः तस्य पदार्थस्य ज्ञानं तद्विषयस ङ्ुल्पसदितं निवतंयेत्‌ यून्य- 
भावनया अन्तलक्ष्यवटिर्दष्टिन्यायेन वा, तेनैव गून्ये आलयो--विश्रान्ति 
यस्य एवं-विधः संयमी भवेत्‌ । देवि शून्यटयो भवेत्‌ इति पाठान्तरम्‌ ॥१२०॥ 
अनुवाद-- किसी वस्तु में दृष्टि लगाकर, धीरे-धीरे उमे वर्हास लौटाना 
चाहिए तव उस ( वस्तु ) के ज्ञान का चित्तके साथ लौटानेसे, है देवि | शून्यमे 
विश्रान्ति होती दै ॥ १२० ॥ 
व्याष्या किसी वस्तु में दृष्टि को स्थिर करने पर उस पदार्थं का स्वल्प सामने 
आता टै । धीरे-धीरे उस पदां के ज्ञान को तथा तद्िपयक् संकल्पो को एकदम चित्त 
से निकालने पर, शृन्यभावना द्वारा बहिदेष्टि दते हए भी अन्तलक्ष्य होकर, मनुष्य 
शन्य स्थान में संयम करने से तन्मयो जातादै, तव॒ निविकल्प अवस्था का उदय 
होता दै । १२० ॥ 


भवत्युद्रेकाद्िरक्तस्य यादुक्लो जायते मतिः । 
सा शक्तिः शाङरी नित्यं भावयेत्तां ततः शिवः।। १२१॥ 


भक्तिरिति-- 
“न पादपतनं भक्तिर्व्यापिनः परमेशितुः । 
भक्तिर्भाविस्वभावानां तदेकीभावभावनम्‌ ॥+' 
इति कृतलक्षणा । उद्रेकः आधिक्यम्‌ । १२१ ॥ 
अनुवाद भक्ति के उद्रेकसे विरक्त पुरुष की जसी बुद्धि हो जाती है, वही 
शांकरी शक्ति टै । उसका नित्य ध्यान करे तो ( साधक ) शिव हो जाता दै ।१२१॥ 
व्याख्या _ जिसके हदय मे परमेश्वर की भक्ति व्याप्त है । उसका कटी भी पतन 
होना संभव नहीं है, क्योकि भक्तिभाव से भावित अन्तःकरण वाटे प्राणी ईइर्वरस 
क्य भाव की भावना करते हुएु ईस्वरमय हो जाते हैँ । अतः उनका उत्थान ओर 
पतन सम्भव नही ।॥ १२१ ॥ 


वस्त्वन्तरे वेद्यमाने उनेवंस्तुषु शुन्यता । 
तामेव मनसा ध्यात्वा विदितोऽपि प्रज्ञास्यति ।॥ १२२॥ 


करसिमिरिचत्‌ एकस्मिन्‌ वस्तुनि ज्ञायमाने, सवेवेचेषु तदन्येषु बाह्याभ्यन्त- 
रेषु वस्तुषु वेद्यमानेप्वपि गुग्यता भावनीया, शून्यता तत्काटप्र अनाभासनम्‌ । 
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तामेव वेद्याभावात्मकचित्प्रकाषूपां गुन्यतां मनसा निविकल्पसंविदा ध्यात्वा 
विमृदय विदितोऽपि वेदनात्‌ अपि प्रलाम्यति--शान्तब्रह्मस्वरूपो भवति । 
विदि-गनव्द इकारान्तो भदरप्रथारूपज्नानवाचकः । तञ्ज्ञानं तद्स्त्वनुभवः चित्त- 
सहितं तद्रासनायुक्तं क्वचिद्रस्तुनि इत्यत्र एकपदार्थमात्रं दृष्ट्वा तदनु तद्विपय- 
स द्ुल्पज्ञानादिनिवर्तनम्‌ उक्तम्‌ । इह पुनर्वे्यमानवस्तुज्ञानानन्तरं सववेदयप्वपि 
ज्ञायमानेषु चून्यताभावनया तद्रेदनादपि प्रशान्तिलक्षणो विलेषः ॥ १२२ ॥ 

अनुवाद किमी एक वस्तु काज्ञान करते हुए ( दुसरी बाह्य ओर आभ्यन्तर ) 
वस्तुओं मे गुन्यता करनी चािए ( अर्थात्‌ दूसरी वस्तुं उस समय मानहीन हो ) । 
इस ( गुन्यता ) का मनसे ध्यान करके योगी तथा जानकार भी ( अर्थात्‌ ज्ञानसे 
भी ) शान्त टो जाता है" ॥ १२२॥ 

व्याख्या- किसी एक वस्तु का ज्ञान होने पर सभी जानने योग्य अन्य वस्तुओं के 
वाह्र तथा भीतर निराकार आत्मतत्व व्याप दै, एसी भावना करनी चाहिए । एसा 
अभ्यास करने पर साधक को तत्काल अनाभासं स्थिति प्राप्न होगी । यदि उसी वेद्य 
वस्तु के अभावात्मक चित्प्रकाशरूप शून्यता का मन से निविकल्प ज्ञान से ध्यान करता 
हुआ साधक विचार करेगा, तो विदित होने पर उसकी वेदना शांत टौ जायेगी । 

( अर्थात्‌ शांत ब्रह्म चख्पटहो जायेगा ) । वेदना-- भेदं प्रथा रूप ज्ञानवाचक टका- 
रान्त विदि यब्दमे वेदना शब्द वनादहै। इसीलिए वह भेदज्ञान युक्तं होता हुआ 
भी चित्त सहित भेदवासना से युक्त शब्द का शब्दज्ञानं चिन्मय ईदवर में ल्य टोकर, 
संकत्प-विकल्प ज्ञान से रहित होकर अद्वैत रूप बन जायेगा । णेसी अवस्था मे साधक 
के हदय की क्या दशा टहोतीदै। इस विपय को आचार्योने समाचारपटल' रहस्य- 
दास््र के १८ अध्यायमें इस प्रकार निरूपित क्रिया है-- दस अवस्था में पर्हुचने 
परनतो शुद्धि जौरन अबुद्धि। न भ््याभक्ष्यका विचारटै । नद्रैतदैन अद्ैत । न 
लिगि पूजादौ न उसका त्यागदहै। न अपरिग्रह दैन परिगह। न जटा भस्म लगाना 
ही उसका कारण जौरन उसका त्याग करनाहीकारणदहै। न व्रतादि आचरण 
करना आवदयक दै न किसी तीथं क्षेत्र मे प्रवेश करने की आवद्यकतादै। न किसी 
समय के पालन करने की आवदयकता है । न दृसरे चिह्लादि या स्वरूप धारण करने 
की आवदयकतादै। ननाम रूप गोत्र प्रवर आदि की आवद्यकतादहै। इस रहस्य 
कोजानलेने के पश्चात्‌ विधि-निपेध कभी नहींहै। न क्रिसी विधिके पाटन कौ 
आवश्यकता है, न निपेध के पालन की। योगी की इस मागं में तत्त्व-चनिन्तन करते 
हुए चैतन्य तत्तव मे अपने को स्थिर करने ( इस एक कायं ) के अतिरिक्त कोई 
कर्तव्य नहीं है । अतः यह ज्ञान जिस प्रकारभी स्थिर टो जाय, वही उसके लिए 
आचरणीयदहै। इसी व्रात कौ मनने धारणा करते हुए वसिघ्रुने इसका पूरा अभ्यास 
क्रियाधा। 


१. ग॒न्यता के ध्यानसे वेद्य ओर वेदन दहो जाता रै । 
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समाधिनिप्र योगी कर्मं करेया न करे, निश्चल चित्तटहौ जाने के बाद विषयों 
का उपभोग करके परहदटी प्रत्यभिज्ञा-- "मै वही लिव धमं वाला था द्री प्रत्य- 
भिज्ा--भमृक्ञ भैरवके द्वारा वना हृजा ही यह विद्वदहै' ये दोनों प्रत्यभिज्ञापं 
भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट टँ । इन दोनों प्रत्यभिज्ञाओं को देखते हुए भी जो पंडितम्मन्य 
आत्मा नाम कापु कोई अन्यहै। ओर प्रकाशात्मा वहभी रमँदहीरहं दूसरा कोद 
नहीं है इस प्रकार की "सोऽहं प्रतीक" की प्रत्यभिजासूव्रविमश्िनीकार ने व्याख्या कौ 
है । मेरा यह अनुभव है" इस दसरे प्रत्यभिज्ञांग को विवृत्त क्रियादै। अतः विकल्प 
सृष्टि मेरा स्वतंत्र लक्षणदै, टस स्प मेंप्रकट कियाद । इस पर्‌ सहूदयजन का 
स्वयं ही विचार कर ठेना चाहिए, जिससे उनके हाथमे ही उनके मुंह पर चपत लग 
जायेगी ओर भी जसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उससे निचि रहतारहै, 
उसी प्रकार साधक योगी भी सभी वँपयिक दोपोंसे निटि रहता दै । उसके लिए 
पेय-अपेय सभी 'ज' है । भ््य-अभक्ष्य सभी पृथ्वी है । सुरूप-कुरूप सभो "तेज 
है । इस प्रकार निर्दोष ब्रह्य टी सर्वव्यापक है, फेमा अभ्यास नित्यटी करना चाहिए । 
जते मंत्रों से रक्षित पुरुष को विष-भक्षण करने प्रर भी उसका 'जटर' नहीं चद्ता दै 
वैसे ही विपय-भोग करता हआ भी योगी विषय-दोप से निकिप्ि रहता दै । संसारमें 
पवित्र वस्तु क्यों दै, यरीर पांच भौतिक, भौर बुद्ध-अचुद्ध वस्तुं सवी "पांच 
भौतिक है" अतः न कोई वस्तु अयुद्ध, नही युद्ध । सभी वस्तुं चित्त-चेतन्य आत्मा 
का प्रतिविम्व मात्र टै । अतः सर्वत्र ईदवर बुद्धि से देखने वाटे योगी केलिए किसी 
भी तरह के नियमों के पालन की आवद्यकता नहींदै। केव चित्त विमशंदी 
विचारणीय टै । १२२॥ 

“अत्र नाथः समाचारं पटलेऽष्टादज्ञेऽभ्यधात्‌ । 

नात्र युद्धिर्न चाजुद्धिनं भक्ष्यादिविचारणम्‌ ॥ 

नद्रेतं नापि चद्रेतं लिङ्घपूजादिकं न च। 

न चापि तत्परित्यागो निप्परिग्रहतापिवा॥ 

सम्परिग्रहता वापि जटाभस्मादिसङ्ग्रह्‌ः। 

तत्त्यागो न व्रतादीनां चरणाचरणं च यत्‌ ॥ 

्षेत्रादिसम्प्रवेशर्च समयादिप्रपालनम्‌ । 

परस्वर्पलिद्धादिनामगोव्रादिक च यत्‌ ॥ 

नारिमिन्विधीयते किच्िन्न चापि प्रतिपिध्यते । 

विहितं सर्वमेवात्र प्रतिपिद्धमध्रापि वा॥ 

करि त्वेतदत्र देवेशि नियमेन विधीयते । 

तत्त्वे चतः स्थिरीकार्य सुप्रयत्नेन योगिना ॥ 

तच्च गम्यं यथैव स्यात्स तथैव समाचरेत्‌ । 

एतन्मनसि सन्धाय वसिष्टेन स्फुटं कृतम्‌ ॥ 
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समाधिमथ कर्माणिमा करोतु करोतु वा। 
तत्त्वे निहचलचित्तस्तु भृञ्जानो विषयानपि ॥ 
न सस्पृश्येत दोषैः स पद्यपत्रमिवाम्भसा।' 
अस्य योगिनः 
(पेयापेयं स्मृता आपो भक्ष्याभक्ष्यं तु पाथिवम्‌ । 
सुरूप च विरूपं च तत्सर्वं तेज उच्यते ॥ 
निर्दोषं हि समं ब्रहम तत्स्फुटं नित्यमभ्यसेत्‌ । 
विपापह्‌ारिमन्त्रादिसन्द्धो भक्षयन्नपि ॥ 
विषं न मृद्यते तेन तद्र्योगी महामतिः। 
अशुद्धं हि कथंनाम देहाद्यं पाच्चमोतिकम्‌ ॥ 
प्रकाशतातिरिक्तं कि युद्धचशुद्धी हि वस्तुनि ।' 
इति रहस्यशास्वोक्ततीत्या शुद्धयशुद्धिविकल्पं विहाय केवलचिद्विमर्शो निर्वाह्य: 
इत्याह-- 
किश्चिन्जर्या स्मृता शुद्धिः साशुद्धिः शम्भुदर्शने । 
न शु चिह्यंशुचिस्तस्मा्निवकल्पः सुखी भवेत्‌ । १२३ ॥ 
करिच्िन्मात्रवोधयुक्तैः धममंगस्वरजैः या शुद्धिः मृज्जलादिना शुद्धभावः 
स्मृता सा शम्भुदर्शने पारमेश्वरतत्त्वसाक्षात्कारे सति अशुद्धिः अशौचमेव-- 
वक्ष्यमाणात्‌ हेतोः । यद्रा शम्भुदर्शने परमेश्वरभाषिते शास्त्रे कि तु साऽगुद्धिः, 
न शुचिः न नैल्यं निदेलस्य भावप्रधानत्वात्‌, सा अन्यशास्त्रोक्ता गुद्धिः न 
रुचिः न शुदत्वं,करितु हि अशुचिः, हिः अवधारणे हेतौ वा अशुद्धतेव। 
मृदादिरुद्धेः तत्त्वज्ञानं प्रति अकिञ्चित्करत्वेन अनङ्धत्वात्‌ । यदुक्तं मटा- 
गुरुभिः-- 
"मृज्जलादिविशुद्धोऽपि न पवित्रो बहिर्मुखः । 
वहिनिमेकमध्यस्थपुरीषकललादिवत्‌  ॥1' 
इति । अशुद्धिः इति पूर्वम्‌ अभिधाय, तदनु न शुचिः इति उक्त्वापि पुनः 
"हि अशुचिः' इति अशुचिपौनस्क्त्यं तत्तवज्ञानानुपयोगित्वदाढर्चप्रतिपादनार्थ, 
मृदादिशुद्धेः कर्माङ्घत्वात्‌ तदधिकारिणि सा भवतु । यदृक्तप्‌-- 
अस्नातस्तु पमान्नार्हो जप्याग्तिहवनादिषु । 
स्नातोऽधिकारी सर्वत्र दवे पित्र्ये च कर्मणि॥।' 
इति । एतत्‌ तु न क्वचित्‌ उक्तम्‌-- 
"तदा ज्ञानाधिकारोऽस्ति मृज्जलादिशुचियदा \' 
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इति । तत्त्वज्ञानं प्रति मृदादिशुदधेः प्रतिवन्धकत्वं न भवति इत्यतः सापि अस्तु 
इति चेत्‌, भवतु एतत्‌--जानप्रतिवन्धकत्वाभावात्‌, परन्तु ज्ञानं निरपेक्षं न 
कर्मवत्‌ शुद्धचपेक्षम्‌ । वयं तु जानीमहे --मृदादिना देहनैर्मव्ये क्रियमाणे, देह्‌- 
दशने जाते तत्सुन्दरतादिददयंनेन तदभिमानोऽपि तत््वजानिनो भवेदपि अन्त- 
मंखत्वविस्मृत्या वहिमुंखतापत्तेः। ज्ञानिनस्तु तथा स्थितिविधेया यथा 
वारंवारं चिद्विमशंघनाभ्यासात्‌ देहादिविस्मरणमेव भवेत्‌, सतु कदाचिदपि 
देहं न पश्यति । यदुक्तं श्रीभागवते ` 
देहं च नश्यरमवस्थितमुत्थितं वा। 
सिद्धो न प्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्‌ ॥।' 
इति । यदि न तत््वज्ञानोपकारिणी भरदादिगुद्धिः, तत्कथं भगवता गीतम्‌ -- 
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ।' 
दत्यादिना । शौचमपि तत्त्वज्ञानम्‌ इति चेत्‌ सत्यं, मान्तर-भौमाग्नेय-वायव्य- 
दिव्य-वारुण-मानसभेदेन सप्तविधं स्नानं स्कन्दपुराणे अभिहितम्‌ ~ 
"आपो हि ष्ठेति | मान्त्र भ. ०.०.33 | १ 
इति आरभ्य-- 
"वारुणं चावगाह्यं तु मानसं विष्णुचिन्तनम्‌ ।' 
इति पर्यन्ते सर्वस्नानफटभूतं मुख्यं मानसस्नानम्‌ उक्तम्‌, इत्यतः केवकवारुण- 
स्यापि स्नानान्तरतुल्यत्वात्‌, प्रत्युत तस्यापि गौणत्वात्‌ शौचपदेन विप्णुचिन्त- 
नात्मकं मुख्यं स्नानं कि न वक्तुं शक्येतापि, इति विनिगमनाग्रहाङ्गीकरणं न 
साधु । घर्म॑णास्त्रोक्तत्वात्‌ वारुणविधानं धमः, इति चेत्‌ हन्त, तहि धमंत्वाभ्यु- 
पगमात्‌ परमधर्मः तत्त्वज्नानात्मा मृदादिशुद्धिधर्मात्‌ अभीष्टतरः । यदृक्त याज्ञ- 
वत्क्यस्मृतावेव- 
"दज्याचारदमाहिसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 
अयंस परमो धर्मो यद्योगेनात्मदरंनम्‌ ।1' 
इति । अन्यच्च अक्रियमाणायामपि मृदादिचुद्धौ परमात्मनो न काचित्‌ टानिः- 
निराकारत्वेन आकाशतुल्यत्वात्‌, क्रियमाणायामपि न काचित्‌ वृद्धिः । देहस्तु 
मृदादिदुद्धोऽपि मिन एव, हि यस्मात्‌ अन्यचास्त्रोक्ता अशुद्धिरेव । तस्मात्‌ 
मृदादिशौचविनाकृतोऽपि निविकल्पज्ञानेन सति मनःगौचे त्यक्तमनोमलः सुखी 
भवेत्‌ ॥ १२३॥ 
अनुवाद --अत्पज्न पुरुप जिसे द्धि कहते दै, वह गांभव दरशन में अशुद्धिकेरूप 
मही मानी गयी दहै । अतः कृ मी न पवित्र, ओर न अपवित्र, केवल निविकल्प 
ही भूखी दै ॥ १२३ ॥ । 
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व्या्या आदाय वहे हैक धर्मेशास्त्ों में शरीर की बुद्धि मिरी, जल आदिके 
द्वारा वतलाई गयी है । परमतत्त्व का साक्नात्कार कराने वाले इस थांभव दर्शन में 
तो नहीं के वरावर होने से अपवित्र केतुल्यही दै । मिद्व आदिसे की गई गुद्धि का 
तत्त्वज्ञान से कोई सम्बन्ध न होने से वह युद्धि भी अथुद्धि हीट । जैसे महागुरुओंने 
कहा रै - मिष्ट तथा जसे की गई शुद्धिये पवित्र रीर वाये प्राणी भी आत्मासे 
बहिरमुल होने पर निर्मल घट में भरे हुए मलमूत्र के समान अपवित्रही है । उसी प्रकार 
जिसका अंतःकरण अपवित्र दै अर्थात्‌ जान से बहिर्मुख तथापि वह शास्त्र प्रतिपादित 
शरीर शुद्धि करे वैठाहूत्रादै, वह व्यक्ति उमी तरह अपवित्र है, जैसे वह्‌ मूत्र 
पूरीपादिमे भरा वाहरसे निर्मल वटघट । ओर भी गास्त्रोमें कटाह मनुष्य मंत्र 
जाप, अग्निहोत्रादि में स्नान करने के पश्चात्‌ ही ( जपादि) कर्म का अधिकारी 
माना जाता है । चाहवे कमं देवतोदेद्यक हो या पित्तरोदव्यक । किन्तु एेसा कीं 
भीकटागयादै कि बिना स्नानादि युद्धिकेटही कोई जान का अधिकारी हो 
सकता दै। 


परन्तु मेरे विचारसेतो निम देह को देख कर, उसकी सुन्दरता मेँ देहाभिमान 
टोने पर अन्तर्मुख की विस्मृति होने से बहिर्मखी रत्ति की जागृति काभयद्धै। अतः 
ज्ञानी कोतो णेसी स्थिति ही उत्पन्न करनी चाहिए जिससे चैतन्य का बारम्बार घनी- 
भूत अभ्यासो 1 साथ टी देहविस्मृति भौ वनी रहै । अन्तर्मुख प्राणी कभी देहकी 
तरफ देखता भी नहीं । जैसा कि भागवत मेँ कहा गया टै जिम सिद्ध ने स्वल्प का 


= 


जान प्राप्त कर छ्यादै, वह इस नदवर शरीर को वंठे हृषु वा खड़े हृषु भी देखना पसंद 
नहींकरतादै । कुच खोग कहते टँ-यदि बाह्य ुद्धि तत्वज्ञान में उपयोगी नही है तो 
भगवान्‌ ने गीतामें एमा क्यों कटा दै आचार्यं की उपासना करना, शौच ( अर्थात्‌ 
वाह्य शुद्धि करना }), स्थिरता रखना ओौर आत्मा पर निग्रह रखना तत्वजानोप- 
योगी है । 


कुछ रोग एेला कठते दै -यह तो वित्कुल सत्य है परन्तु केवल बाह्य जल का 
स्नान ही स्नान नहीं है, किन्तु स्कन्दपुराण मेँ ७ प्रकारके स्नान वतलाये +. 
१. मात्र ( अर्थात्‌ मंत्रसे) 
२. भूमिसे, 
२. अग्निस, 
८. वायुस, 
५. वरुण ( जल ) मे, 
९. मनसे ओर 
७. दिव्य स्नान । 
इनमें अंतिम ( दिव्य ) मानस स्थानों का मूलभूत स्नान मानस-स्नान करने पर्‌ 
सभी स्थान गौणो जाते । अतः मुख्य विष्णु चिन्तन ( स्नान ) दही सोगीके लिए 
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गौच शब्द का अर्थं है । अतः गौच शव्द बाह्य गक्तिके अधमे दिया गयादहै।एेसा 
तकं करना असंगतरै। यदि कोई कहता टै कि धर्मशास्त्र में कटा टै--वारुण 
स्नानदही धर्मदटै' तौ उन्हे विचारना चाहिए कि धर्मंकी अपेक्षा तत्त्वजान स्वरूप 
परमधर्म कास्थान बाह्य शक्ति शुद्धि की अपेक्षा वहत ऊँचा । जैसा करि याज्ञवल्क्य 
ने करा टै-- यज्ञ, सदाचार, इउन्द्रियदमन, वेदाध्ययनसे सत्कर्मदै। ये धारण करने 
याग्य हनि स ्रम करटं जातह्‌ । परन्तु योगाभ्यास द्वारा आत्सदरशन करना परमन्रम 
माना गयादौ । ओर भी मृदादि शुद्धि न करने पर परमात्मा को कोई हानि नरह 
पहंचती, क्योकि निराकार होने के कारण वट आकाश स्वरूप माना गया दै । अतः 
वाह्यगुद्धि करने पर भी उसमें क्रिसी प्रकार ब्रद्धि नहीं होती 1 देहतौ मिरी जदि 
से युद्ध करने पर भी मच्िनिही दै । इसी मे अन्य गास्तरोँमें प्रतिपादित सारी गुद्धिां 
अशुद्धियां हीरे । जतः मिटरी आदिक द्वारा शुद्धिन करने पर भी निविकल्प ज्ञान 
से मन को पवित्र करनेन पर साधक ( योगी ) मनोमल्त्यक्त निर्मट मनवाला 
सर्वत्र सुख का अनुभव करता ।॥ १२३॥ 
सर्वत्र भैरवो भावः सामान्येष्वपि गोचरः 
न च तदूच्यतिरेकेण परोऽस्तीत्यटया गतिः ।। १२४ ॥1 
सर्वत्र सर्वेषु अरदेजेषु भावो भैरवः- सत्स्वलूयो विजञात्रात्मा, नतु बोौद्धा- 
द्विवत्‌ जेयबुन्यह्पः, सामान्यजनेषु विवरैकहीनेपु जपि गोचरो ग्राह्य सर्वेषां 
प्रमातणां सक्रलप्रलयाककादोनाम्‌ अहं जानामि करोमि इत्याय्यह्‌-विमयंस्य 
स्फुटतया स्फुरणात्‌, न तु भैरवव्यतिरेकेण अन्यः कश्चित्‌ अस्ति इति अहं 
विमर्शस्य एेक्यम्‌ । अहं-रूप एव परमेश्यरः, स तु प्रकट एव, किम्‌ आणवाद्य- 
पायत्र्ेण, नहि स्फुटतरस्य उपायान्वेषणम्‌ उचितम्‌ । यदुक्तम्‌ 
"उपायजालं न चिवं प्रकाशयेद्‌ 
चटेन क्रि भाति सहस्रदीधितिः। 
व्रिवेचयन्नित्थमुदारदथनः 
स्वयं प्रकाशं रिवमाविनेतक्नषणात्‌ ।।' 
इति । तथा संवित्प्रकालेऽपि- 
'अपरोक्ने भवत्तत्वे सर्वतः प्रकटे स्थिते) 
यैरुपायाः प्रतन्यन्ते ननं त्वां न विदन्ति ते।।' 
इति । महार्थमजञ्जर्याल्चि-- 
भ्यं जानन्ति जडा अपि जलहार्योऽपि यं विजानन्ति । 
यस्यैव नमस्कारः स कस्य स्फ़टो न भवति कुटनाथः॥ 
दति । श्रुतिरपि 


{0 
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उतेनं गोपा अदृशन्नुतैनमुदहार्यः। 
उतेनं विश्वा भूतानि स दृष्टो मृडयाति नः ॥' 

इति ॥ १२४ ॥ 

अनुवाद-साधारण मनुष्यों मे भी सवत्र भैरवभाव ही दिखलाई पडतादहै। उसे 
छोड़कर दूसरा कोईटैही नहीं, यह है अद्रैतमा्ग१ ॥ १२४ ॥ 

व्याख्या - प्रत्येक विवेकी साधक को सर्वत्र विन्ञात्री आत्मा का चिन्तन करनेसे 
सत्तास्वरूप अद्रैतात्माके ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि सम्पूणं प्रलय-कलादिकों को 
म जानता हु, “भँ करता हूं" इत्यादि अहन्ता विमञ्ं की प्रत्यक्ष स्फुरणा नहीं होती । 
अतः संसार के सभी दृश्य पदार्थो में उसी चंतन्यका विलासदहोने से तथा अहंरूप 
परमेश्वर का प्रत्यक्षीकरण होने कै कारण अन्य आणिवादि उपायों काभी कोई 
प्रयोजन नहीं है । स्पष्ट गोचर होने वाटे पदार्थो म उपायान्तर का अन्वेषण करना 
भी उचित नहींहै। जैसाकरि कहा है--"उपाय समृदायोंसे शिव काप्रकाश नहीं 
हो सकता । क्योकि क्या कहीं घट से सूर्यं का प्रकाश होतादहै? इस प्रकार विचार 
करते हुए उदार दृष्टि से देखने पर सर्वत्र क्षणभर में स्वतः शिवतत्व का स्वयं 
प्रकाश हो जाता है।' इसी प्रकार संवित्प्रकाशमें भी कटा टै--'हे भगवन्‌ ! अपरोक्ष 
तत्त्व के सवत्र प्रकटस्थित होने परभीजो व्यक्ति उपायान्तर का उपयोग करने के लिए 
उपायान्तर का प्रयत्न करताटै, वहु अवद्यही कभी तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकता'। 
महार्थमंजरी मेंभी इस प्रकार टिखा है--'जड्‌ पुरुप भी जिसको जानते पानी 
भरने वाटी ओौरतें भी जिसको जानतो, वह कुलस्वामी किसको प्रत्यक्ष नहीं 
होता ? एते स्फुट प्रत्यक्ष होने वाले कुल स्वामी के चिएु मेरा नमस्कार । वेदोंमेंभी 
कहा है -'उसशिवको ग्वालोंने भी देखाहै, पानी भरने वालोंने भी देखा है तथा 
संसार का प्राणी मात्र जिसका प्रत्यक्ष करताटहै, हमें भी वह्‌ दृरयमान शिव प्रत्यक्ष- 
गोचर है। १२४॥ 

गाक्तीं भूमिम्‌ उपदिशति -- 

समः शत्रो च मित्रे च समो मानावमानयोः । 


बरह्मणः परिपुणंत्वादिति ज्ञात्वा सुखी भवेत्‌ ।॥ १२५ ॥ 


१. तुलना कीजिए-- 
परमार्थ॑सार--५९ का०, 
अतिगूढहूदयगन्धप्ररूढपरमार्थरत्नसचचयतः । 
अहमेवेति महेश्ररभावे का दुर्गतिः कस्य ॥ 
विस्तृत व्यास्याके लिष्‌ द्रष्टव्य परमार्थसार शोधनिबन्ध श्रमती कमला द्विवेदी, 
का० ५५०, प° ९१। 
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अनुवाद ब्रह्म परिपूर्णं है। अतः ( योगी) रात्र ओर मित्रम तथा मान ओर 
अपमान मे समान रहकर इस ज्ञान से सुखी रहता दै ॥ १२५ ॥ 
व्याख्या--भगवदुगीतामे भी भगवान्‌ नेणेसादही कहादहै-- "विद्या ओर विनयसे 
युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते ओौर चाण्डाल मे पण्डितिजन रमदर्शीहोतिदै।'+ एेसाही 
शांतरम निदर्शनम भीकटागयादै "सपं ओर हार में, पुष्पशय्यामें तथा चदट्रान में, 
मणिओौरमिद्रीकेदेटेमे, वलवान्‌ रात्र ओर मित्रमें, घास ओर व्यभिचारि भं समान 
दृष्टि से देखते हृए पुण्यारण्य में शिव-हिव उच्चारण करते हुए दिन व्यतीत होगे, एेसा 
समय कव आयेगा ।२ इसी प्रकार सिद्धान्तमृक्तावलीम भीकहा गया “जिस साधक 
का मनक्षणभरकेलिणभी ब्रह्य विचारमं स्थयंपालठेतादै, उसने सभीतीर्थोँ में 
स्नान करल्िया, सारी प्रभ्वी दानमेदेदी, हजारों यज्ञकर लिए ओर संसारसे 
अपने सभी पितरोंकाभी उद्धार कर चिया। अधिक क्या करू, वह्‌ प्राणी व्रैटोक्य में 
पूजनीय दै ।> अभिप्राय यहद करि इच्छाज्ञान ओर क्रिया के उल्लास चैतन्यमय सारे 
विश्व के प्रपंच को समन्षते हुए मनुष्य सुखी टौ जाता दहै ॥ १२५॥ 
शाम्भवीं भूमिम्‌ उपदिरति-- 
न द्ेषं भावयेत्‌ क्वापि न रागं भावयेतु क्वचित्‌ । 
== (ज ५ 
रागद्रेषविनि्मुक्तो मध्ये ब्रह्म प्रसपंति।॥ १२६॥ 


प्रसपंति विकसति ॥ १२६ ॥ 

अनुवादन कटीद्रेप रखे ओर न कहीं राग । इस प्रकार रागदरेष से मुक्त होने 
पर ब्रह्म दोनों के मध्य प्रकाशित होता है ।॥ १२६॥ 

व्याख्या-- सर्प, सिहादिक्रर प्राणियों मेंद्रेप ओर कटक-कुण्डटादिमें अनुराग की 
दोनों ही भावनाओं कात्याग करने पर तथा रागद्रेप-मूक्त भावनाके प्राने पर 
दोनों के मध्य ब्रह्मभावना की प्रतीति होकर सामने आती दहै ।॥ १२६॥ 


१. व्रिद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि टहस्तिनि। 

दुनि चैव इवपाके च पण्डिताः समदशिनः ॥।' --भगवद्‌गीता 
२. "जहौवा हारेवा कूलुमशयने वा दृषदि वा । 

मणौवा लोष्टे वा बलवति रिपौ वा चुहदि वा ॥ 

तृणे वा स्व्रैणे वा समदृशो यान्तु दिवसाः । 

कदा पुण्येऽरण्ये शिवशिवशिवेति प्रर्पतः ॥ 
३. 'स्नातं तेन समस्ततीर्थं सलिले दत्ता च सर्वावनि- 

यज्ञानां च कृतं सहस्व्रमखिला देवाश्च सन्तपिताः। 

संसाराच्च समृद्धृताः स्वपितरस्त्र॑लोक्यपूज्यौऽप्यसौ 

यस्य ब्रहमविचारणे क्षणमति स्थैर्यमनः प्राप्नुयात्‌ ।।' 

--सिद्धान्तमुक्तावटी 


+ 4: 1 विज्ञानमैरवः 


यदवेद्यं यदग्राह्यं यच्छन्यं यदभाव गस्‌ \ 
तत्सर्वं भैरवं भाव्यं तदन्ते बोधसम्भवः \ १२७ \\ 


यत्‌ अवेद्यं जेयदणानास्पदम्‌, अनुपादेयम, यत्‌ चून्यय्‌ 
(सर्वाटस्वनधर्मेश्च सर्वेतत्तवै रगेषतः । 
सर्ववलेगालयैः यन्य न गुन्यं परमार्थतः ॥' 
इति उक्तस्वरूपम्‌- 
"सावस्था काप्यविज्ञेया मादृणां गुन्यतोच्यते । 
न पृनर्टोकिरूढयैव नास्तिक्यार्थानुपातिनी ॥' 
इति उक्तत्वात्‌ यदेव वेद्यस्य अग्रहणं तदेव गुन्यत्वं, तेन सुगतसुतभाविता 
दून्यूरल्या, देवीनयोपासिनां च अन्या । एतदेव विमजेदीपिकायां घ्वनितम्‌- 
“स्वतन्त्रं परिपूर्णं च शिवाख्यं शून्यधाम तत्‌ । 
तत्वानि यत्र रीयन्ते यस्मात्समृदयन्ति च ॥ 
त्तवेश्चरास्ततो जातास्तत्रेैव निवसन्ति च। 
श्रीयन्ते किर तत्रैव चिवाख्ये ुन्यधामनि ॥ 
दर्यानान्तरदृष्टानि यानि शुन्यान्तराण्यपि । 
तेषामृत्पत्तिविख्यौ शिवयुन्ये सदोदिते ॥ 
न तदस्ति न यत्तत्र न तदस्तिन यत्र तत्‌ । 
अन्तर्वेही रूपतया ततोऽन्यन्नोपपद्यते ॥ 
उपेयमितरन्नास्ति स्वातन्व्यात्‌ परमे नये। 
तदनादृत्य गाहन्ते सौगताः शून्यतां जडाः ॥' 
इति स्वातन्त्यस्वरूपं तच्छृन्यं, यथा यदभावगं गगनकुसुमादिष्वपि सत्तास्फूति 
प्रदत्वेन महासामान्यरूपम्‌-- 
सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी ।' 
इति उक्तत्वात्‌-- 
"नमामः सर्वसामान्य रूपं तत्पारमेश्ररम्‌ ।' 
इति उक्तश्च, तत्‌ एव सर्वस्वरूपं भैरवं भाव्यम्‌-- भैरवत्वेन भावनीयम्‌, तद्धा 
वनाप्रकर्पेण पर्यन्ते सम्यक्‌ बोधो भवेत्‌ । अभावव्पापक महासत्तास्वरूपं च 
प्रकटीकृतं महेश्व रानन्दपादंः-- 
“क: सद्धावविनेषः कुसुमा द्भवति गगनकुसुमस्य । 
यत्स्फ़ुरणानुप्राणो लोकः स्फुरणं च स्वैसामान्यम्‌ ।।' 
इति । सद्भावः सत्त्वम्‌ तस्मात्‌ विेपो-- भेदः असद्भावोऽसतत्वम्‌ इति यावत्‌ । 
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कोऽसद्धावो गगनपुष्पस्य सतः कुसुमात्‌--न कश्चित्‌ इत्यथः । अव्र हेतुमाह - 
यत्स्फ़रणानुप्राण इति ॥ १२७ ॥ 


अनुवाद जो अपने जानने योग्य नहीं दै, अथवा ग्रहण करने योग्य नहींदहै, जो 
रुन्यरूपरटै अथवा अभावल्पसे प्रतीतटहोतारै । सभी कौ भावना करने पर इस 
( भावना } के अन्तमेहोने वाला बोध ब्रह्मबोध का कारण है ।। १२७॥ 

व्याख्या - जान दगामें जो अवेद्यटै, अर्थात्‌ जान द्या में जिसका स्पन्दन नहीं 
होताटै जो अनुपादेय ओौर बुन्यदटै। जसा कि कहा सभी आलम्बन धर्मो वाला, 
सभी तत्त्वों से परिपूर्ण, सभी क्टेश् कर्मविपाक ओौर आशय से शून्य है, तथा परमार्थतः 
जो शून्य नहीं है, एेमा तत्व ही व्यापके तत्त्व है । वह कोई अनिवेचनीया अवस्था 
जो हम जैमे मनुष्यों केद्वारा चून्यदलाके नामसमे अभिव्यक्तकी जातीदटै। नकि 
नास्तिक पुरुषों कौ तरट्‌ लोक में प्रसिद्धिको प्रान हूई अभावात्मक अवसथा को दन्य 
कहते दै । छेसा प्रतिपादन करने कै कारण जिसवेदय वस्तुका हम इन्द्रियों केद्वारा 
ग्रहण नहीं कर सकते रै, उसे टम शुन्यावस्था कहते टै । बौद्धो के द्वारा निर्णीत शन्य- 
भूमिका कु अल्गटै ओर आगमगास्व में बतलाई गई रन्यभूमिका कुच अलग । इस 
तथ्य का विवेचन वरिमदीणिकामें प्राप्त होता है - वह शिव नामक युन्यस्थानदटैजो 
स्वतंत्र ओर परिपूर्ण है, उस स्थितिमें जाक्रर सभी तत्वल्यटहो जाति । तथा उसी 
से सभी तत्त्वों काप्रादुर्भावहोतादहै। सभी तन्तरेद्वर भी वहींसे उत्पननहोतेै ओर 
वहीं निवास करते । तथाक्षय टोकर सभी उसी यून्यमय शिवतत्वमें खीन दही 
जाते रै । दर्नान्तरों में दिखाए गए शुन्य तत्व भी सदा उदित होने वाके इस शिव- 
गून्य में ही उत्पन्न होते टै ओर डइसीमेंटीन हो जाते टै । वहाँ जो वस्तु नहींहै, वह 
कहीं नहींरै। ओर संसारमेंजो वस्तु वे सभी वहाँ टैँ। बाह्याभ्यन्तरसू्पसे 
एेसी कोई भी वस्तु जगत्‌ में नहीं दै जो उस चिवुन्यमं नहीं दै । उस परमां सत्य 
का उपमेय अन्यत्र कहीं नहीं टै । उमका अनादर करके जड़ वृद्धि वाले बौद्ध 
धरमविलम्बी यून्यता का प्रतिपादन करते, परमार्थतः यह्‌ उचित नहीं है" । 


इस प्रकार स्वतन्त्र स्वल्प उस दिवून्य का, परमार्थतः अभावगत शून्यता 
आकाशकुसुम में होती दै । इसकी सत्ता स्फूतिदायक होने से महान्‌ व्यापक स्वरूप की 
है । जैसा करि कहा है-- "वह प्रस्फुरित होने वाटी एक विलक्षण महासत्ताहै जो देश 
ओर काठके वंधनमे नहींटै'। ओर भी कहा गयादै-- "मे उस परमात्मा के सर्वं 
मान्य, व्यापके ओर परमेद्वर स्वरूपको प्रणाम करतां! । इसप्रकार सर्वव्यापक 
स्वरूप भैरवततत्व की भावना करनी चाहिये । उस भावना की उत्कट अवस्था में 
प्राति हौ जाने पर यथार्थं बोध उत्पन्नहो जायेगा । इस प्रकार व्यापक अभाव महासत्ता 
स्वर्पटे | इमी तथ्य को मटेशवरानंद ने प्रकट कियाद -"आकाशपृषप्प का वास्तविक 
पुप्पसे क्या भेद दै--( अर्थात्‌ कु भी नहीं ), क्योकि वास्तविक्र पुष्पकौ स्फुरणा 
को देखकर टी आकाशपृष्पर कीस्फुरणा का उदय होताटै। इसप्रकार स्फुरणा हाने 
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मं लौकिक-पुप्प व आकाश-पुष्प की स्फुरणा में पूष्प स्फुरणा रूप सामान्य धमं जखण्ड 
अनुस्यूत रहता है" । अतः दोनो में कोई अन्तर नहीं टै ॥ १२७ ॥ 


नित्ये निराश्रये शरुन्ये व्यापके कलनोज्दिते । 
बाह्याकाले मनः छरत्वा निराकाज्ञं समाविशेत्‌ \\ १२८ ॥ 


नित्यत्वादितवरिलेषणप्रतिपादितव्याप्तिके बाह्यगगने मनो विमर्शात्मक नानं 
करत्वा समापन्नं विधाय निरालम्बनचिदृदये सति, आकाञ्चात्‌ निष्क्रान्तम्‌ 
अलन्यं धाम समाविशति इत्ति याक्त्यवेयं नूः ॥ १२८ ॥ 

अनुवाद - ` नित्य, निराश्रय, चुन्य, व्यापक ओर सम्पूर्णं कल्पनाजों से युक्त 
वाद्याकादय मे मनको स्थिर करके आकाश से भी परे अञून्य स्थानमें प्रवेश करना 
चाहिये ।॥ १२८ ॥ 


यत्र यत्र॒ मनो याति तत्तत्‌ तेनैव तत्क्षणम्‌ । 
परित्यज्यानव स्थित्या निस्तरङद्धस्ततो भवेत्‌ ।। १२९ ॥ 


यत्र यत्र विषये मनः चा्वव्यात्‌ याति, तत्तत्‌ वस्तु तेनैव अविकत्पसंवेद- 
नेन मनसा तत्क्षणं परिहृत्य, पनरपि गतं चेतु पुनरपि प्रत्याहृत्य-- 
“उभमयाधीनश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।' ( पा० १ सू० १२) 
इति पतञ्जलिनीत्या-- 
अभ्यासेनैव कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।' 
इति भगवत्सम्भाविते चित्तवत्तिनिरोधे वैराग्याभ्यासयुगलदाढर्चात्‌ मनसो 
निरारम्बनताप्राप्तियुक्त्या पर्ैरवाद्रेगवान्‌ भवेत । उक्तं च गीतासु-- 
यतो यत्तौ निश्चरति मनश्चचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ।॥' ( ६।२७) 
इति ।॥ १२९ ॥ 
अनुवाद जहा-जर्टां मन जाता दै, वहीं उसको तत्क्षण निविकल्पावथा में पहुंचा 
कर हटाना चाहिये । इस प्रकार वार-बार विषयों मे मनकोहटाने से मन निदचल 
( तरंगहीन ) हो जाता है ।॥ १२९॥' 
व्यष्या -चांचत्यके कारण जहाँ-जटाँं मन जातारहै, वहां-वहां मन को नि्रिकत्प 
संवेदना द्वारा तुरन्त उसका संवरण करना चाहिये । यद्वि फिर भी जाता तो उसे 
खींचकर लाया जाना चाहिये । इव प्रकार दोनों प्नं से चित्त की वृत्ति को रोकने पर 
धीरे-धीरे वह क्कने ल्ग जायेगा । जैसा क्रि पातंजल्योगमूत्र में कहा गयादै। 
भगवान्‌ कृष्णने भी गीतामेणेसादही कटा डै-'यह चंचल मन चित्त-व्र्तियों का मन्थन 
करने वालाटहोने पर भी अभ्यास तथा वैराग्यके द्वारा वमे क्रिया जा सक्तादै' \ 
यह मन अत्यन्त चंचल है । अतः चित्तवृत्ति के निरोधसे, वैराग्य ओर अभ्यास दोनों 
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को दृढता से ओर निरालम्बन षूप प्राप्नि की यृक्तिसे परम भैरव मे आविष्ट किया 
जासकतादै। जँनाकरि गीता के छटे अध्यायमें कटा गया "वह अस्थिर चंचल 
मन जर्हाजहां जातादहै, वहींसे उसे पकड़कर आत्मामं टगाना चाहिये, जिससे वह 
वगम आ जाता दहै । १२९॥ 


भया सव॑ रवयति सवंदो व्यापकोऽखिले । 
इति भैरवशब्दस्य सन्ततोच्चारणाच्छिवः । १३० ॥ 


भागेर व--इति अक्षरचतुष्कस्य अयमधेः -अनुत्तररूपोऽकारः, इच्छा- 
रूपः इक्रारः, अनुत्तरव्रिश्रान्तिरेव आनन्दः, इच्छायां विश्रान्तिः ईडनम्‌ - तेन 
एष क्रियादक्तेः प्रारम्भः आकार ईकारश्च, भा संविद्रूपः प्रकाशः, इच्छा ईंशनं 
च आनन्दव्रपुपि अनुत्तरपरधामनि च प्राग्माविनि स्वरूपात्‌ अप्रच्याविनि यदा 
अनुप्रविडति तदा अ आ इ ई-इत्येतव्‌ एकारतया सम्पद्यते । अनुत्तरानन्दयोः 
इच्छायां प्रसरणेन एकरारोत्पत्तिः, तत्रापि पुनरनुत्तरानन्दसह्वट्रात्‌ एेकारौ- 
पत्तिः । अत एव सन्ध्यक्षरसंज्ञा एकार-एकारयोः । अत एव - 
अवण इवर्णे ए। 
इत्यनेन अ आ ए--इत्यतत्‌, अकार-एकारयोः एकादेनेन अथवा अकार- 
एकारयोः एकादेदोन णे-भावः इति संवित्प्रकागः चवटीभूतः । सा इयं 
स्फटा क्रियारतिः, स्फुटक्रियारक्रितमत्वम्‌ एेकारार्थः । अत एव॒ एकाक्षर- 
कोठो -- 
ध णेकारः स्यान्महेश्वरः ।' 
इति उक्तम्‌ । तेन भैरवपदस्य अयमर्थः भया संवित्प्रक्रागरूपया एकारः 
क्रियाशक्तिमान्‌ महेश्वरः सर्व रवयति विम्रगति इति भैरवः इति एतदेव अभि- 
धेयम्‌ । यद्रा भया ज्ञानात्मिकया शक्त्या एकारेण माहे श्वयव्यल्जिकया क्रिया- 
दाक्त्या सवं विमृगति । यदुक्तं प्रत्यभिज्ञायाम्‌-- 
“` "“* ` ` जडभूतानां प्रतिष्टा जीवदाश्रया । 
जञानं क्रिया च भूतानां जीवतां जीवनं मतम्‌ ॥' ( १।१।४ } 
इति । अर्थान्तरं तु द्वितीयपादेन आह  सवंदो व्यापकोऽखिटे इति । तया 
भया सर्वे शुभाशुभं राति ददाति स्वं वाति अनुगच्छति व्यापकतया इति 
भैरवः-- 
श्रप्रेरितो गच्छेत्स्वगं वा श्चश्रमेव वा । 
इति टि उपनिषत्‌, इति अहनिशम्‌ उच्चारणात्‌ परमदिवीभावो भवति । 
एतदु च्चारणमाहात्म्यं श्रीमदभिनवगुप्तपादंः द्चितम-- 
आत्मन्येव नमामि नाम विसरद्रोमाच्रेखाद्वुरा- 


५.८ विज्ञानभरवः 


क्रान्त्या क्रि च दवीयसीरपि दिशो जानामि रुन्धे हटात्‌ । 
यन्मे भैरव भैरवेति रटतो हृद्ग्रन्थिविस्फोटन- 
व्रटयत्पाशवपाशपञ्चजरभरः कायोऽप्यनन्तायते ।' 
इति । अव्र स्वदेहे अमानम्‌ अप्रभ्रवनम्‌, अतिदू राणां काष्ठानां बलात्‌ आक्रमण- 
जञानं, तरुटचत्पगुसम्बन्धि पाश्पञ्जरत्वं स्वकायस्य पराकाशायमानत्वं विना 
न सम्भवति इत्यतः-कायोऽप्यनन्तायते इति उक्तम्‌ । समस्ततादात्म्यभावनया 
जीवन्मुक्ततायां परमश्नरेकरूपतावेशात्‌ परसिद्धिकाभः, यन्मया स्तुतं आत्म 
त्येव नमामि इति । एतत्त विवतिविमिन्याम्‌ अभिनवगुप्तपादंः दशितम्‌ । 
द्यं करङ्किणी मुद्रा । 
अनन्तं सुरवत्मं खम्‌ ।' 

इत्यमरः । कायोऽपि मोक्षायते इति पाठान्तरम्‌ । 

केचित्तु श्चियात्सवं रवयति इति परन्ति, तत्‌ न साधु यदि भूरवः 
इत्यादिपदसिद्धिः स्यात्‌ तहि एतत्‌ स द्गच्छेत । यद्यपि प्रचुरपुस्तकेष्वपि एष 
पाठोऽस्ति, तथापि धारणपोषणार्थो भरतिः कतमदश्नरमपेक्ष्य योजनीयः न 
तावत्‌ भैरवपदमध्यात्‌ भेकारपेक्ना भरति: रेफापेक्नोवा वकारापेक्षो वा। 
समुदायपक्न तु नहि 'भर' इत्यणेयुगस्य भरणादिकं वकारमात्रस्य रवणाधंत्वं 
युक्तिमत्‌ प्रधमं वणंद्रयं संयोज्य पृनवकारस्य पूवस द्भतरेफसंयोजनेन काका- 
क्िन्यायापादनं न युक्तम्‌ -कष्टकत्प्यत्वेन कल्पनागौरवात्‌ । भरण-रवण-वम- 
नार्थो भैरवः इति चिरन्तनार्थोऽपि न यृक्तिसहो - भैरवपदस्यैव सिद्धत्वात्‌, 
एकारस्य सुषिरपातो वकरारवत्‌ भैरवपदासिद्धिः। अन्यच्च द्वितीयचरणे तु 
परमेश्वरेणैव सरवंदत्वम्‌ अखिले व्यापकत्वं विवत्तम्‌ । तत्‌ राति-वाति-क्रियायुग- 
लार्थो द्ि्तीयपादोक्तः क्षेमराजादिभिः न चेतितो, यतो विन्ञानोदहचयोतम द्धल- 
श्योकप्रारम्भे भरणार्थं एव प्रकटीकृतः । सर्वधारकः, सवंपोपकः, सवैप्रदः, 
सर्वव्यापी, भैरवः इति मूलग्रन्थाभिधयरं विचार्यं भीरूणामभयप्रदो भैरवः, 
तथा भवभयाक्रन्दस्य कारणं, भीरवसरुचाम्‌ ईशः, भानि नक्षत्राणि ईरयति 
चालयति इति भेरः काटः तं वायति इत्यादिस्वकपोलकत्पितस्वचातुयमात्र- 
नैपुण्यप्रदजं नविपये गजनिमीलनविधा इयम्‌ । तदत्र सारासाराथैविवेकविषये 
सहृदया एव प्रमाणम्‌ - इति क्षन्तव्यं गुरुभिः । एतज्जनकृतवणेचचृप्काक्षर- 
योजनार्थस्तु तन्त्राखोकसारप्रदशितनयेनैव जेयः ॥ १३० ॥ 

अनुवाद हे देवि ! सर्वत्र व्यापक भयके कारण संवितप्रकालसे संचाद्ित 
करने वाला, स्वेशक्तिमान्‌ भैरव शब्द का निरन्तर उच्चारण करते हुए मनुष्य 
( साधक ) भैरवस्वरू्प हो जाता दै ।॥ १३० ॥ 


श्रीशिवोपाध्यायक्रृतविवृत्युपेतः ११९ 


ग्याख्या-- भैरव दव्दमे चार अक्षर ट--भा-एे-र-व इति । इन चारों अक्षरोका 
अथं इस प्रकार दै-अकार अनुत्तर दै, इकार इच्छाल्परहै, अनुत्तरमें विश्वान्ति होना 
यही आनन्द टै, इच्छा में विश्रान्ति होना ही ईपणा रै, जिसने "ईपणम्‌ एषः' इस व्युत्पत्ति 
से क्रियागक्ति का बोध होता टै । आकार ओर ईकार का प्रारम्भ ये दोनो भास्वरसूप 
अर्थात्‌ संवितप्रकाय का बोध कराते टँ । ओर इच्छा आनन्द सरूप शरीर में अनुत्तर 
परमधाम के पूर्वभावी स्वरूप वारी होने से कभी च्यत नहीं होने वारी भावनादहै। 
इनका अनुप्रवेश होने पर अ", आ, इ ई' मिटकर एकाकारता कौ प्राप्त टो जाते 
है । अनुक्तरानन्द का इच्छामें प्रवेश दाने मे "एकार! की उत्पत्ति होती टै । उसमंभी 
पुनः अनुत्तरानन्द के संघटन ते एेकार की उत्पत्ति होती टै । अतएव "एकार! ओर 
'ठेकार' ये दोनों सन्ध्यक्षर दै । इसमे अ", आ', ओौर “ए'ये तीनों अकार ओर 
एकार के एकादेया ने अथवा आकार जओौर एकार कै एकादेश से एकार उत्पन्न होता 
है, जिसका अर्थभाव दै । वह संवितूप्रकाशसे ठवलीभूत ( मिश्रित) होकर स्फुट 
द्विया शक्तिका वाचक बन जातारै, इमीलिण पकाश्नरवोपमें एकार का अर्थं 
महेदवर कटा गया है । ओौर भी भैरव पद का यह अर्थं होता टै - संवितूप्रकाय रूप 
शक्ति एकार ओर त्रिया शक्तिमान महदवर इन सवको व्िमशं रूप मे प्रकट करने 
वाला भैरव कटलाता ह ।^ जैसाकिप्रत्यभिज्ञातंत्र में कटा गया है-'जड्भरत वर्णो कौ 
जीवदात्री प्रतिष्टा के द्रारा ज्ञान, क्रियाभूत जीवन देने से इनमें जीवता मानी गयी 
है" । इस प्रकार जीवनदात्री गक्तिमे युक्त गुभागुभ कर्मफल कोदेनेके कारण ओर 
सवक्रो प्रेरित करने कै कारण भैरव कटा जाता । जैसा करि उपनिपदामे भी कटा 
गया है- 'दर्वर से प्रेरित जीव स्वग या नरक मे जाता दै' । एमे परमशिव भाव को 
प्राप्त भैरव दव्द का निरन्तर उच्चारण करता हुजा परमदिव वन जातादै। 

'प्ैरव' शब्द के उच्चारण का माहात्म्य अभिनवगुम पादने भी बतलाया दै मै 
आत्मामं ही नमस्कार करता हं, वह्‌ नमस्कार व्यापक होता हुआ रोमांचक रेखाके 
अंकुरित होने से ही अभिव्यक्त टोतादटै ओर अत्यन्त दूर तक फटी हुई दिशाओं को 
भी मै वलपूर्वेक रोक सकता हँ, दस प्रकार समज्ञता हं । मेरे "भैरव-भैरव' उच्चारण 
से हृदय की ग्रन्थियों को भेद कर उसके दारा टूटते हूए परञयुभावके पाश समुदायसे 
मुक्त हुआ मेरा यह शरीर एक होते हृएु भी अनन्त के लख्पमे प्रत्यक्ष आतादहै। इस 
प्रकार अपने वास्तविक सिद्धान्त का प्रतिपादन कर अन्य आचार्योद्रारा विपरीत अर्थं 
भी किए गणै, वे सव यृक्तिहीन होने के कारण उपेक्ष्यदै। जंसाकि मंगलाचरण 
के प्रारंभमें ही भरणात्‌ भैरवः स्मृतः" इस तरह भरणारथंक सूप से भैरव गब्दकी 
व्याख्या की गई है । अर्थात्‌ सवको धारण करने वाटा, सवका पोपक, मव कुद देने 


१, भया संवित्प्रकाशरूपया एकारः त्रियाशक्तिमान्‌ महेव्वरः सर्वं रवयति विम 
दाति इति भैरवः इति एतदेव अभिधेयम्‌ । यद्रा भया ज्ञानात्मिकया शक्त्या एकारेण 
माहिदवर्यव्यल्जिकया क्रियाशक्त्या सर्वं विभृशति 1 --क्ेमराज विवृत्ति 


१२० विज्ञानभैरव 


वाला, सर्वव्यापी, इत्यादि क्षों में मूलग्रन्यमे ही विचार क्रिया गयाहै। “भीरुओों 
को अभय देने वाला!---इत्यादि चैरव गब्दके अथं वत्तलाएु गयेदँ। भव-भयसे 
आक्रन्दित होने के कारण तथा प्रकाश शक्तिका स्वामी होने कै कारण भी भैरव कटा 
गयां है । भचक्र' अर्थात्‌ नक्षत्र चक्र को प्रेरित करने कै कारण कालका नाम भरः" 
है । उस कालको प्रेरित करने वला भी भैरव कटलातादै। इत्यादि अनेक परि- 
भाषाएं कपोट-कल्पनाओं अथवा बृद्धिचातुरयं कौ निपुणताओं के प्रदान माव्रह। 
जतः इस विषय में सार-आसार का व्रिवेक सहृदय-पुरुष के किए स्वयं विचारणीय दै। 
तथा मेरी यहे धृष्टता गुत्जनों के चिणि क्षम्यदै। मैने इन ४ अक्षरोंकौी योजनाका 
अथं करक भैरव गब्दकी जो व्याख्या कीट, वर्‌ तंत्रादोकसार नामक ग्रन्थमें 
बतलाए मागं के अनुसारदहीदै।। १३० ॥ 


अहं ममेदमित्यादिप्रतिपत्तिप्रसद्धतः । 
निराधारे मनो याति तद्धचानप्रेरणाच्छमी ।\। १३१॥ 


अहं, मम ॒इदम्‌--इत्यादिन्यूनाहन्ताज्ञानप्रसङ्गेनापि निराधारे वस्तुनि 
परवुदढधगोचरे पूर्णाहिभाव एव मनो याति अह-विमरशंस्य अच्रुटितत्वेन निविने- 
त्वात्‌ । परमानन्दात्मकत्वं तु आत्मनो न कदाचित्‌ विच्छिद्यते ` पूर्णा 
विमलस्य परमाव्मत्वेन सर्वत्र सत्त्वात्‌ । अप्रवुद्धादीनां सर्वेषाम्‌ एक एव 
आत्मा, सर्वं हि स्वात्मन्यव रागिणः, स्वात्मप्रेमैव परमेश्चरभजनम्‌ -- 
"प्रमैव ब्रह्म केवटप्‌ ।' 

इति उक्तत्वात्‌ । अहं-विमर्शंस्य न्यूनतापूर्ग॑तादिना विच्छेदाभावात्‌ प्रवृद्धा 
त्मा अप्रवुद्धात्मा वा आनन्दस्वभाव एव । अतो महेश्व रानन्दादिभिः विद्यायां 
वाप्यविदयायां स्वानन्दसत्तया स्वात्मविपयं परं प्रेम न कदाचित्‌ हीयते इति 
उक्तम्‌ । यथा - 

"नन्वात्मनः प्रियार्थं सर्वस्य प्रियत्वं भणति ध्रुतिः । 

तस्मादानन्दस्वभाव आत्मा मुक्तोऽप्यमुक्तो वा ॥' 
इति । 

मान भूवं दहि भूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते । 

अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः ।।' 
इति । 

"त्वमेवात्मेक्ञ सर्वस्य सर्व॑श्चात्मनि रागवान्‌ । 

इति स्वभावसिद्धा त्वद्धक्ति जानज्जयेज्जनः।।' 
इति । तस्मात्‌ न करिचत्‌ अप्रवृद्धोन कटिचत्‌ प्रवृद्धः सुप्रबुद्धोवा, कितु 
स्वतन्त्रः परमेश्वर एव तथा तथा भाति । अवोधवोधसम्बोधकल्पनया तत्स्वा- 
तनत्यं विघटते, अतो बोधादिविकल्परहितत्वेन शान्तो भवेत्‌ ।॥ १३१ ॥ 


श्रीरिवोपाध्यायकरृतविवत्युषेतः १२१ 


अनुवाद 'मै' ओर 'मरायदे' इत्यादि ज्ञानकेप्रसंगसे भी मन निराधार ( वस्तु 
अर्थात्‌ पूर्णं अहं) मेंप्रविष्ट होता । इस प्रकार उसके ध्यान कौप्रेरणासे शान्ति 
को प्राप्त करटेता है ।॥ १३१॥ 

व्याख्या --मै' ओर मेरा यह' इत्यादि न्यूनाहुता ज्ञान के प्रसंगोमें भी निराधार 
वस्तुओं मं ओौर प्रबुद्ध पूर्णाहिता भाव-- बुद्धिमे मनके जाने पर भी अ्ेताविमशं के 
अखण्ड रहने के कारण ज्ानावस्था की अहंता में जौर अज्ञानावस्था की अहंता में कोई 

अन्तर नहीं है, परमानन्दतो सर्वत्र आत्माकारीदहै। इसीलिए किसी भी अवस्थामें 

उसक्रा वियोग नहीं हौ सक्ता । ज्ञानी ओर जज्ञानीकी आत्माएक ही है । तथा अपनी 
आत्मामेंही सभीस्नेद करते ¦ आत्मामंस्नेह करना ही परमदवर भजन है। 
शास्त्रों पेंभी परमेव ब्रह्म केवलम्‌" णेसा कहा गयारहै। अतः अहंता-विमर्यता का 
यूनता ओौर पूर्णतासे कोई भेद नहीं है । जानी या अज्ञानी आनन्द स्वभाव मात्र है। 
अतः मटेडवरानंद आदि विद्रानोंने विद्या ओौर अविद्या में आत्मानंद सत्ता-रूप परम- 
प्रेम को सर्वत्र समान स्यसे व्याप्त देखा दै । क्योकि अत्मा विषयक प्रेम कहीं पर 
भी अविद्यमान नहीं होता । वेदोंमं भी आत्माकेप्रियकंल्एिही सभी प्रिय होते 
है, पेमा कहा गया दै । इसलिए आत्मानेद स्वभाव वाला चाहे मुक्तो या वद्ध, आत्मा 
मे प्रेम रखना दोनोंमें समानदै। ओौरमी कटा गया न उत्पन्न हृजाथा, न 
उत्पन्न होगा, इस प्रकार आत्मा दे विषय में परमानन्दमय आत्मप्रेम होता है । वह 
ज्ञानी ओर अज्ञानी के समानहीदहोतादै। 

तथाह प्रभो ! तुम्ीं सम्पूणं जगत्‌ के स्वामी हो, सभी मनुप्य आत्मा में अनुराग 
करते है, इस प्रकार स्वभावसिद्ध आत्मा को जानने वाला मनुष्यही तुम्हारा भक्त 
है। अतः न कोई जानी दै, न कोई अज्ञानी ओर नकोर्श्रष्ज्ानी दै, किन्तु स्वतंत्र 
परमेश्वर ही सर्वत्र अवोध, बोध ओर संबोध रूप कल्पना से स्वातंत्र्य शक्तिके रूप 
मे सामने आत्ता रै। इसलिए बोधादि विकल्पों से रहित हौ जाने पर सव कुंद अवि- 
नारि आत्मा है । इस प्रकार काशांत भाव साधक के हृदयम जागृतहो जाताहै। 

अविनाशी, व्यापक, विश्वम्भर, वासुदेव हरि का शाश्वत कीतंन-भजन मात्र 
करते हुए कलियुग में साधक मोक्ष प्राप्त कर ठेता है ।* ॥ १३१ ॥ 


१. बन्ध ओर मोक्ष के स्वरू्पके लष द्रष्टव्य परमार्थसार का० ३२-३३, 
देहप्राणविम्यंनधीनान नमः प्रपयोगेन । 
आत्मनं वेष्ट्‌धते चितं जालेन जाल्कार इव ॥ 
स्वज्ञानविभव भासनं योगेनोद्रेष्टयेन्निजान्मातम्‌ । 
इति बन्धमोक्षचित्रां क्रीडां प्रतनोति परमदिवः ॥ 
इस कारिका मे विवेचित विषयकी तुलना कै लिए निम्नलिखित अवतरण 


उतल्टेखनीय टै-- 
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अविनाशी वासुदेवो विष्णुविश्वम्भरो हरिः। 
इत्थं कीतनमात्रेण कटौ मोक्षो हि गाश्वतः।' 
इति पाचरात्रमतं कटाक्षेण प्रमाणयन्‌ गाक्तीं भूमिम्‌ आट्‌-- 


नित्यो विभुनिराधारो व्यापकश्चाखिलाधिपः । 
शाञ्दान्‌ प्रतिक्षणं ध्यायन्‌ कृताथोऽर्थानु रूपतः \। १३२ ॥। 


ध्वं तन्यव्रिरिष्टं गरीरात्मा' इति चावकाः । नैयायिकादयो ज्ञानादिगुणगणाश्चयं 
वुद्धितत्त्वप्रायमेव आत्मानं संमतो मन्यते । अपवर्गं तु तदुच्छेद श॒न्यप्रायम्‌, अहं प्रतीति 
प्रत्येयः सुखदुःखायुपाधिभिः तिरस्कृतः आत्मा इव मन्वानाः मीमांसकाः अपि बुद्धा- 
वेव निविष्टाः । ज्ानसन्तान एवं तत्वम्‌ इति सौगाता बुद्धिडृत्तिषु एव परयेवसिताः । 
प्राण एव तत्र आत्मा इति केचिद्‌ श्रुत्यन्तविदः । असदेव इदमासीत्‌ इत्यत्रहमावादिनः 
शृन्यनुवमतमाहय सथिताः । माध्यमिकापि एवमेव । पररा प्रकृतिः भगवान्‌ वासुदेवः 
तद्विस्फुल्लिङ्घप्राया एवं जीवाः इति पाचरात्राः । परस्याः प्रकृतेः परिणामाभ्युपगमान्‌ 
अव्यक्ते एव अभिनिविष्टा: । 

सङ्ख्यादयस्तु विजानकलगप्रायां भूमिमबलम्बन्ते । सदेव इदमग्रमासीत्‌ इति ईइवर- 
तन्तत्वपदमाधिता अपरे श्रुत्यन्तविदः । राव्दन्रह्ममयं पदयन्तीरूपमात्मज्ञत्वम्‌ इति 
श्रीसदाशिवपदमध्यासिताः। 


वुद्धितत्तवे स्थिता बौद्धा गुणेप्वेवाहृताः स्थिताः । 
स्थितावेदविदः पुंस्यव्यवते पाश्चरात्रिकाः । विदवोत्ती्ण॑मात्मत्वमिति । तान्तिकाः 
विइवमयम्‌ इति कुलाचाम्नायनिविष्टाः विदवोत्तीर्णं यिवमयं चेति व्रिकादिद्शनविदः । 
--प्रत्यभिनज्ञाहृदय सूर की ढृत्ति। 
देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमात्मेति प्रकृता जना ोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः । इन्द्रि 
याण्येव चेतनान्याल्मेव्यपरे । मनो मन्यते । विज्ञानमात्रं क्षणिकमित्येके । शून्यमित्यपरे । 
अस्तिरेहादित्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्तेत्यपरे । भोक्तैव केवलं न कर्तेत्येके । अस्ति 
तद्व्पतिरिक्तः ई्वरः सर्वलः सर्व॑शक्तिरिति केचित्‌ । आत्मा स भोवतुरित्यपरे । 
-राङ्खरभाप्य (नि०सा०) 
तथा-- 
सदानन्दकृत वेदान्तसार में श्रुति-वाक्योंका आधार ठेकर चार्वाक आदि के 
आत्मसम्बन्धी मतों का विवेचन भी द्रष्टव्य है-- 
अतिप्राकृतस्तु "आत्मा वै जायते पृत्रः' इत्यादि श्रुतिः पुत्र आत्मेति वदति । 
चार्वाकस्तु स्थूलं शारीरमात्मेति वदति । अपरश्चार्वाकः प्राण आत्मेति 
चार्वाकः मन आत्मेति वदति । बौद्धस्तु -वृद्धिरात्मेति वदति । 
प्रभाकरताक्िकौ तु. जज्ञानमात्नति वदति 1 भाद््तु अज्ञानोपहितं चैतन्यमात्मेत्ति 
वदति \ अपरो बौद्ध---जुन्यमात्मेति बदत्ति । -- वेदान्तसार पृ ७२-७९ 


वदति । अन्यस्तु 


श्रीशिवोपाध्यायकरृतविवृत्युपेतः १२३ 


विभः परमेश्वरो नित्यत्वादिस्वरूपः इति अर्थानुगरण्येन तान्‌ गब्दान्‌ मृटुः 
चिन्तयन्‌ कृतक्रत्या भवति इत्यर्थः भटनारायणेनापि नामकोतनमाहात्म्यं 
स्तवचिन्तामणौ पदे पदे अभिहितम 

नामापि ध्यायतां ध्यानः करिमन्याटम्बनैः फलम्‌ ।' 

इत्यादिना ॥ १३२ ॥ 

ट्स प्रकार क पाञ्चरात्र मत का संकेत करते हृण्‌ "बाक्तभूमिका' का अवतरण 
दिया जा रहा है- 

अनुवाद नित्य, निराधार, व्यापक, सर्वेदवर, इन शब्दों ( नामों }) का प्रतिक्षण 
ध्यान करते हूए ( साधक ) अर्थं के गुणानुसार कृतार्थं हो जाता है ॥ १३२ ॥ 

व्पाख्या- व्यापकं परमेश्वर, नित्य, अखण्ड सच्चिदानन्द स्वरूप टे, इस प्रकार 
अर्थानसंधानपू्वैक शब्दों का बार-वार चिन्तन करते हए साधक कृतक्रत्य हो जाता 
> । भदटुनारायणने भी नाम-कीर्तन के माहात्म्य का वर्णन करते हुएु अपने स्वचिन्ता- 
मणि ग्रन्थ में पद-प्द पर इस तथ्य को लिखा; तथा स्पन्दकारिकामें भीषसादी 
कहा गया टै ॥ १३२ ॥ 


्रतप्रपच्चन्ञानं भ्रम एव, इति वेदान्ताभिमताम्‌ इन्द्रजालधारणापर्‌ जाह 
अतर्व।मन्द्रजालाभमिद सर्वमवस्थितम्‌ । 
{कि तस्व मिन्द्रजालस्य इति दार्याच्छमं ब्रजेत्‌ \\ १३३ । 
अतत्त्वं निस्तत्वरूपम्‌, अत एव इन्द्रजालतुल्यम्‌ । कि तत्वं न क्रिचि- 
दित्यर्थः । अतः सर्व॑म्‌ इदमिन्द्रजालवत्‌ प्रतीयते, न वस्तुसत्‌ इत्यर्थं ॥१३३॥ 
दैत प्रपंच ज्ञान केवल श्रममात्र है, एेसी वेदान्ताभिमत इन्द्रजालधारणा का वर्णेन 
करते हए कहा जारहादै 
अनुवाद--यट्‌ सव इन्द्रजाल के समान तत््वहीन टे, इन्द्रजाल काभदा क्या 
होगा, इम (विचार) को दृढ करलेने से साधक शान्तिको प्राप्त कर ठता ३३॥ 
आत्मनो निविकारस्य क्व ज्ञानं क्व च वा क्रिया। 
ज्ञानायत्ता बहिर्भावा अतः शरुन्यमिदं जगत्‌ ।। १३४ ॥। 
वोधात्कस्य चिदात्मनो निविभागत्वेन निविकारत्वात्‌ जञानं कव, क्व च 
वा क्रिया, जानक्रिये विकार एव, तदायत्ता बाह्याः पदार्थाः, अतः सवम इदं 
गन्यमेव ध्यायेत्‌ । यदृक्त चन्द्रजाने -- 
अध ऊर्ध्वं दिशः सर्वा भूमिरापोऽनस्तथा । 
वायश्च खं मनो बुद्धिरहङ्कारश्च ये गणाः ॥ 
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सवं यून्यं निरालम्बं तत्र सर्वं प्रतिष्ठितय्‌ । 
यत्किचित्सकलं भावरूपं तन्त्रेषु वर्णितम्‌ ॥ 
तदसारतरं चन्द्र मायास्वप्नोपमं स्थितम्‌ । 
भ्रान्ति त्यजस्व वं पुत्र सर्वे गून्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
दून्यात्‌ प्रवर्तते शक्तिः राक्तर्वर्णाः प्रजज्ञिरे । 
वणे्य्च तथा मन्त्रा मन्त्ेभ्यः सृण्टिरव्यया ॥ 
तस्माच्छन्यं जगदध्याययन्न नदयेत्‌ कदाचन ।' इति । 
अतश्च ज्ेयकार्यादिरूपं जगदपि न क्रिञ्वित्‌ इति निरूढचुद्धसंवि दोऽनुत्तरभाव- 
प्राप्तिः । इति शाक्ती भूः ।। १३४ ॥ 
अनुवाद ( गुणकृत निकार ) जान अथवा क्रिया का निव्रिकार्‌ आत्मामं होना 
संभव नहींटै, बाहर के जितने भी भाग, वे सभी ज्ञान के अधीन । अतः सारा 
जगत्‌ शून्य दै ।॥ १३४ ॥ 
व्याख्या -बोधात्मक चिन्मय अत्माका विभाग होना संभव नहीं दै, क्योंकि वह 
निविकार दै । एेसी अवस्थामें विकारल्पज्ञानया ग्रियाका उमम होना किसी 
भी प्रकार संभव नरींदहै । साथी सभी बाह्य पदार्थं ज्ञान ओर्‌ क्रियाजन्य होतेह । 
ज्ञान ओर क्रिया ने रहित वस्तु में वाह्य पदार्थो कौ सत्ता किसीभी प्रकार दहो नहीं 
सकती । अतः यह्‌ सारा दृश्य जगत्‌ शून्यमात्र है, षेसाही ध्यान निरन्तर करना 
चाहिए । 
जैसा कि चन्दरज्ञान में कहा गयाहै--ऊपरसे नीचे तककी सारी दिशा, पृध्वी, 
जल, अग्नि, वागु, आकाश, मन, वृद्धि ओर अहंकारवे सारे गुण । ये सभी निरा- 
लम्ब महाशून्यमें प्रतिष्टित होने जो कुच भावरूप शास्त्रों में वणेन क्रिया हुआ 
है; है चन्द्र ! बह सव सारहीनदहै ओर मायिक इन्द्रजालके तुल्य अथवा स्वप्न सृष्टि 
के समानस्थितदै। हे पृत्र | श्रान्तिको छोडकर एेसी भावना करो कि सारा जगत्‌ 
गून्यमे प्रतिष्ठति टै। रुन्यसे ही शक्ति प्रदत्त होती है, शक्तिसे वर्णं, वर्णं से मन्त 
ओर मन्त्र से अव्यय सृष्टि की उत्पत्ति होती दहै । अतः सारे जगत्‌ काबुन्यलरूपसे 
ध्यान करो, जौ सून्य कभी भीत्रिनाशको प्राय होते वाला नहीं है । अतः यह दृदय- 
मानू जगत्‌ चुन्य के अतिरिक्त कुछ भी नही दै, एसे दृट्‌ शुद्ध संवितुकेद्वारादहीदहै। ज्ञान 
आओौर क्रिया आदि दाक्तियों के योगसे उत्पन्न होने वाली कल्पनासे दूर रहे। निवि- 
कल्प आत्मा में जगत्‌ इन्द्रजालवत्‌ प्रतीत होता दै । जैसाकि मालिनी-विजयमेभी 
कटा गया है "जगत्कर्ता महायुन्य परमधिव की समवाय शक्ति इच्छाके रूपमे जब 
सृष्टि का प्रारंभ करना चाहती दै, तव वह एक होने पर भी अनेकं रूपधारण कर 
लेती है । उसका प्रसार जिस प्रकारका, उसे कहा जा रहादै। अतः सुनो-- जेय 
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वस्तु इससे भिन्न नहीं है, ेसा सुनिश्चित है । इस प्रकारका बोध कराने वाटी शक्ति 
को ज्ञानगक्ति कहते है; तथा यह सव इय प्रकारहो जाय वह्‌ कायन्पुखी प्रवृत्ति 
क्रियाके रूपमे निर्देश की जाती दहै । इस प्रकारज्ञान ओौरज्रियाके रूपमे दो प्रकार 
की शक्ति उत्पन्न होकर अनेक प्रकार कीशक्ति उत्पन्न हौ जाती है । उसमें हेतु पदाथ 
की उपाधि दै । जैसे चिन्तामणि रत्न से इच्छित वस्तुं संकल्प मात्रसे दही प्राप्त हो 
जाती, वैसेदही संकल्पमाव्र सेही अनेक ज्ञान ओर क्रियाँ उत्पन्न हो जाती 
है । वहाँ पहले तो यह्‌ मातृभावको धारण करदोप्रकारकी वनतीहै, फिर नौ 
प्रकार की बनकर पुनः ५० प्रकार की वन जाती टै ।" इत्यादि सूप से इस चैतन्य 
संवित्‌ का विस्तार-विलास अनन्तरूप धारण करलेतादै।॥ १३४॥ 


नमे बन्धो न मोक्षो मे भीतस्यैता विभीषिकाः) 
प्रतिबिम्बमिदं बुद्धजंलेष्विव विवस्वतः! १३५ ॥ 


मम चिन्मात्ररूपस्य न बन्धो, मोक्षो वा- देशकाटाद्यपरिच्छिन्नत्वात्‌, 
परिच्छिन्नस्यैव वन्धमोक्षभावात्‌, केवलम्‌ एताः वन्धमोक्षादिकल्पना माया- 
रक्तिव्रान्‌ अपरामृष्टस्वरूपस्य भीतस्यैव - 

द्वितीयाद्‌ वे भयं भवति 
इति द्ैतत्रस्तस्य, न तु चिदद्रेतपरामशैशीरस्य विभीषिकाः चटकभीत्यु- 
त्पादनशालिरक्षणार्थाः पलालपुरुषाद्याः । तत््वज्ञानिनस्तु कि करिष्यन्ति 
एताः अनेन बन्धनम्‌, इदं न कर्तव्यम, ददं कर्तव्यम्‌, अनेनव मोक्षः, इत्या्याः 
कल्पनाः - 
“निस्त्रैगुण्ये पथि विहरतां को विधिः को निषेधः ।' 

इति शुकमृन्युपदेशात्‌ । उक्तं च कल्टणकविना-- 


१.५या सा शक्तिर्जंगद्धातुः कथिता समवायिनी । 
इच्छात्वं तस्य सा देवि सिसृक्षोः प्रतिपद्यते ॥ 
सँकापि सत्यनेकत्वं यथा गच्छति तच्छृणु । 
एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यधेति सुनिरिचतम्‌ ॥ 
ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्तिनिगद्यते । 
एवं भवत्विदं स्वमिति कायन्मुखी यदा ॥ 
जाता तदैव तद्रत्कुर्वत्यत्र क्रिया मता। 
एवं यथा द्िरूपैव पूनर्भेदरनेकधा ॥ 
अर्थोपाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेदवरी । 
तत्र तावत्समापन्ना मात्रभावं विभिद्यते ॥ 
द्विधा च नवधा भेदैः पचचाशद्धा च मालिनी ।' 
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'शारीन्पलालपुरुषोऽवति यः कयानु- 

दग्धाननशइ्चटकपेटकभीतिदानैः 1 

त्रातुं स एव विहितो विपिने विदध्यात्‌ 

क्रि तत्र भञ्जनक्रतां वनकरुञ्जराणाम्‌ ।' इति । 
यथा सूर्यस्य विम्बमेव प्रतीपं जलमध्ये अस्ति, तथा बुद्धिरेव परिमित- 
व्रिषया-वद्धोऽदं मुक्तोऽहम्‌ इत्याकारा प्रतीपा इति मम करिम्‌ आयातं, बुद्धचा- 
दयवभासकत्वेन तदतीतत्वात्‌--इति बुद्धिमेव त्यजेत्‌ ॥ १३५ ॥ 

अनुवादन तोमेरा बन्धनहोतादहै, नहीमोक्न। मेतोडरे हृएको डराने 
वाले साधन । यह संसार वुद्धि का प्रतिबिम्ब है, जैसे जल मं सूर्यं का॥ १३५ ॥ 
व्याख्या-जैसा कि परमार्थसार में कहा गया "माया को स्वीकार करयणेने के 

कारण बाध मिन होकर पुरुष बन जाताटै, जो प्रयु टै ।^ मुञ्च चिन्मय जात्माकान 
ववदे ओरन मोक्ष । क्योंकि देश ओर काल से अपरिच्छिन्न होने के कारण व्रंध ओौर 
मोक्ष की व्यवस्था होना असंभवदटै। यह्‌ तो केवल मायाशक्ति के अधीन अविचार 
के द्वारा उत्पन्न द्वैत रूप अज्ञान हीहै। ओौर वह इन्द्रजाटवत्‌ या स्वप्न-संसारवत्‌ 
भिथ्याहोनेसे भरसे केद्वारा वनाये हए चंचा पृरुप'केतुत्य टै । अतः तत्त्वज्ञानी के 
ल्िएिये सभी क्याकर सकते? ससे बंधन होगा, इससे मोक्दहोगा, ये सभी 
कल्पनां मात्रहीतोदै। यह सारी व्यवस्था त्रिगुणात्मक दै। त्रिगुणातीत मार्गमे 
विचरते हए मनुष्यके ल्िएिन कोई विधिदैओौरन कोई निषेध । कल्टण कविने 
कहा दै --अंगारे से जले हृए मुखवाी चिडियों को भय उत्पन्न करने के कारण साल 
के पटालसे बना हज चचा पुरुष खेतों की र्ना करता दै, इसीलिष्‌ जंगल में उसका 
निर्माण करिया जाता है । परन्तु उस चंचा पुरुषसे चिडियांँही डर सकती ठै, सारे 
जंगल को तोड़-मरोड कर नष्ट करने वाटे जंगी हाथी के लिए वहे चंचा पुरुप क्रिस 
कामकार? जंमे सूर्यकी किरणों का प्रतिविम्बही जल के भीतर टै, उसी प्रकार 
प्तैबद्ध हं, "नै मृक्त ह" इस प्रकार के विपरीत विचार भी वृद्धि के आयास मात्र से 
उत्पन्न होने से असत्‌ हँ। इसी वातको परमाथेसार मेंस्पष्ट ख्पमें कहागया 
हैर ॥ १३५ ॥ 


१. "माया परिग्रहवशाद्‌ बोधो मलिनः पुमान्‌ पञ्ु्भेवति ।-- परमार्थसार का० १६ 
२. "गच्छति गच्छति जल इव हिमकरविम्बं स्थिते स्थिति याति । 
तनुकरणभूवनव्गे तथायमात्मा महेलानः 11-प० सा० ७ 
तुलना कौलजिण्-- 
आत्मा के श्रमके कारण ही असत्‌ टोनिपर न्त वरमे-जधर्मे, स्वभमै-नरक, जन्म- 
मृत्यु, सृखनदु.ख, वर्ण-आश्रम आदि प्रतीत होते टै-- 
तद्द्‌ धर्माधमेस्वानिरयोत्पत्ति-मरण-सुखदुःखम्‌ । 
वर्णश्रमादि चात्मन्यादपि विशध्रमबलाद्धवति ।।'- परमार्थसार का० ३० 
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अन्तःकरणत्यागम्‌ उक्त्वा बाह्यकरणत्यागधारणामर्‌ आह्‌ 
इन्द्रियद्वारकं सवं सुखदुःखादिसद्धमम्‌। 

इतीन्द्रियाणि सन्त्यज्य स्वस्थः स्वात्मनि वर्तंते ।१३६।। 

सम्बध्यमानसखदुःखादिमयं सर्वम्‌ इद्दरियद्रारायातप,नतु मम चिदात्मनो 
वास्तवम्‌ इत्यतो टेतोः इन्द्रियाणि परित्यजेत्‌ । इन्द्रियाणाम्‌ एष एव सम्यक्‌ 
त्यागो यत्‌ स्वस्थत्वं स्वरूपावस्थितत्वम्‌ । 

"एते हि चिद्विकासान्ता मनोवुद्धौन्दरियादयः ।' 
इति उक्तनयेन स्वस्वरूपचिन्मात्रविरासज्ञानम्‌ इन्द्रियाणां स्वस्थत्वं वर्त॑ते । 
वर्तते इति लिङर्थे लट्‌ । ततर्च आत्मसंस्थ एव तिष्ठेत ॥ १३६ ॥ 

अन्तःकरण त्याग देने पर, अव बाह्य इद्दियो के त्यागने की घारणा निल्पित दै -- 
अनुबाद-- सारे सुख-दःखादिकासंगम इन्द्रियोकेद्राराटी होता है। जतः 


इन्द्रियों कोत्याग कर आत्मनिप्र होने पर साधक स्वस्थहो जाता है ॥' १३६॥ 


गांकरभाष्यमें भी उल्टेख दै-- 
तथाहि ब्राह्मणो यजत' इत्यादीनि यास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रमवयोऽवस्थादिविश्े- 
पाध्यासमाध्रित्य प्रवर्तन्ते । अध्यासो नाम अत्मिस्तद्वृद्धिरित्यवोचाम्‌ । तद्यथा -पृत्र- 
भार्यादिषु विकलेषु सकठेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेनति वाद्यघर्मानात्मनि अध्य 
स्यति । तथा देटघर्मान्‌ `` स्थुलोऽहं', कृशो, गौरोऽ्दं' तिष्रामि, गच्छामि, लङ्ख- 
यामि चेति । तवेद्धियधर्मान्‌ मूकः कारणः क्टीवः बधिरः अन्धोऽहमित्ि। तथा 
अन्तःकरणधर्मान्‌ कामस ङ्गल्पविचिकित्साध्यवसायादीन्‌ । एवमहम््रत्ययिनम्‌ अज्ञेष- 
स्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मनि अध्यस्य, तञ्च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्केणान्तः- 
करणादिपुं अध्यस्यति। 
-त्रह्मसूत्र.शांकरभास्य (नि° सा० ) पृ ३-४, २५ कारिकाके अंतमे दी हई 
टिप्पणी भी देखिप्‌ । 
१. प्रस्तुत कारिका के सम्बरन्धमे निम्नछिखित उत्टेखनीय दै 
'सुखदुःख-मोहमात्रं निरचयस द्ुल्पनाभिमानाच्च । 
प्रकृतिरेवान्तःकरणं वुद्धिमनोहङ्करृति क्रमशः ॥' 
अर्थात्‌ सुष-दुःख मोटात्मिका प्रक्रति दै जओौर निदचयसंकत्प ओर अभिमानसे 
क्रमशः बुद्धि, मन ओर अहंकार दै । 
तथा-- 
श्रोत्रं त्वगक्नि रसनाघ्राणं वृद्धीन्दरियाणि गब्दादौ । 
वाक्पाणि-पाद-पायूस्थं कममेद्धियाणि पुनः ॥' 
शब्दादि त्रिपथो के लि श्रोत्र, त्वक्‌, आंख, रसना ओर घ्राण बुद्धीच्ियां दै । 
-- परमार्थसार का० १९-२० 
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व्याख्या जगत्‌ मे प्रतीत होने वाटे सुखदुःखादि सभी इन्दियो के द्वारा ही उप- 
ल्न्िमें आते । मन्न चैतन्य आत्मा में वस्तुतः सुख ओौर दुःख टेशमात्र भी नहीं 
। अतः इन्द्रियो के त्याग का यही उत्तम प्रकार है करि आत्मा में अपनी स्थिति को 
ट किया जाय । यह्‌ सारा जगत्‌ चिन्मय के विलास मन ओर इन्दियों के द्वारा 
उत्पन्न हृभा है, अतः ये मृन्नमें नहीं टै, न इनका कोई वास्तविक अस्तित्वहीदहै। इस 
प्रकार आत्मनिष्टुहोकर रहने परये सभी स्वतः नष्टहो जाते । इसे इस प्रकार भी 
कट सक्ते टै दु य ओर दर्शन मे नेद-वृद्धि त्यागने पर मनुष्य आत्मस्थं हो 
जातां । इम अवस्था मं साधक को क्रिमी प्रकार सुखदुःख का अनुभव नहीं 
होता ओर वही हमारा वास्तविक स्वल्प है ।। १३६॥ 


लानप्रकाशक सवं सर्वेणात्मा प्रकाशकः । 
एकमेकस्वभावत्वात्‌ ज्ञानं ज्ञेयं विभाव्यते । १३७ । 


सवं प्रकाश्यं वेच वस्तुजातं ज्ञानप्रकाशकम्‌ अस्ति । 
"कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ।' ( पा० व्या० ३।३।११३ } 
इति ज्ञानपदस्य कतरि प्रयोगेन जानं वेदकात्मा प्रकाशको यस्य॒ तदेवं विधम्‌ 
वेदकप्रकाश्यं वेद्यम्‌ इत्यर्थः । वेदकसाध्यं वेयत्वम्‌ उक्त्वा वे्यसाध्यं वेदकत्वम्‌ 
आह्‌ ` स्वंगात्मा इति । सर्वेण वे्यजातेन आत्मा वेदकः प्रकागकारी भवति । 
वेद्यय्‌ ऋते करिमपेश्लं वेरकत्वं वेदकस्य, वेदकः इति करस्य वेदकः इत्यर्थः । 
अतो वेय एव जीवितं ददाति वेदकस्य इति । वेयत्वं वेदकत्वस्वरूपं, वेदकत्वं 
वेद्यत्वात्म -एकप्रक्ृतिकत्वात्‌ । अतो जानं वेदक, जञेयं वेद्यम्‌ एकमेव तत्त्वं 
विजेषेण भावयेत्‌ । यदृक्तम्‌ - 
यावत्र वेदका एत तावद्‌ वेया: कथं प्रिये । 
वेदकं वेयमेकं तु तत्त्वं नास्त्यञुचिस्ततः ।।' 


विस्तृत व्याख्याके लिए देखिए--शोधनिवन्ध 
द्विवेदी प° ४१। 
तथा-- 
परक्ृेति भोग्य, दृश्य या वेद्य है, जिसका सृजन कलातत्व से टोता है-- 
"वेदयमात्रं स्फुटभिन्नप्रधानं सूयते कला ।' 
तन्त्रालोक, भाग ६, पृ० १७१ 


, परमाथेसार : श्रीमती कमला 


तथा -- 
'त्रयोविहतिधा मेधं यत्कार्यकारणात्मकम्‌ । 
तस्याविभागरूप्येके प्रधानं मूलकारणम्‌ ॥' 

` ईश्वरम्रत्यभिज्ञाविमशिनी ( भास्करी भाग र) पृऽ २३९ 


श्रीरिवोपाध्यायकृतविवत्युपेतः १६९ 


इति । किञ्च-- 
प्रकाशमानं न पृथक्प्रकाशात्‌ स च प्रकाशो न पृथग्विमर्शात्‌ । 
नान्यो विमर्शोऽहमिति स्वल्पात्‌ अहूंविमर्गोऽस्मि चिदेकरूपः ।।' 
इति नीत्या प्रकाशकं ज्ञानं न आत्मनः प्रथक्‌, स्वंशव्दवाच्यं जेयजातं ज्ञानात्‌ 
न पृथक्‌ इति एेक्यं भावयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 


अनुवाद समग्र ज्ञेय ज्ञाता द्वारा प्रका्ित होता टै, सवक द्वारा आत्मा ( ज्ञाता ) 
प्रकाशित होता है। अतः ज्ञाता ओरज्ञेय एक स्वभावके होने से एक ही समञ्ञ 
जाते ^ ।॥ १३७ ॥ 

व्याख्या सम्पूणं दुख्यमात्र का प्रकाशक ज्ञान टै ओर ज्ञान सारे वस्तु जगत्‌ ज्ञान 
का प्रकाश टै। “ज्ञायते इति ज्ञानम्‌" तथा कृत्यत्युटो बहुलम्‌" ( पा० ३।३।११३ ) 
पाणिनि के इस सूत्रसे कर्ता में "ल्युट्‌" होकर 'जञा' धातु से (ज्ान' दाव्द निष्पन्न होता 
टै, जिसका अथं ज्ञान कराने वाला होतार । तव ज्ञानं प्रकाशको यस्य तज्ज्ञान- 
प्रकारकम्‌' । अर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा प्रकारित होने वाला यह अथं होगा, जो वेदक 
सादुदय वेद्य स्वरूप है, इसी प्रकार वेद्य-साद्य वेदक भौ है । अतः सव का प्रकाशन जान 
है ओर ज्ञान की प्रकाशक सारी वस्तु हँ । इसने सिद्ध होतादैकि वेद्य ओर वेदक 
अभिन्न स्वरूप है । एेसा चिन्तन करने से मनुष्य एक तत्त्व की साधना कौ दुदु कर 
सकता है । जैसा कि आचार्यो ने कटा है--'जव तक ये वेदक वस्तुं नही, तब तक 
वेद्य वस्तुषटँ कहां से आर्येगी । ह प्रिये ! वेद्य भौर वेदक दोनों तत्त्वों को एक ही सम- 
कना चाहिए । इनकी एकता को समक्ष लेने के वाद कोई अपवित्र नहींदै। जैसा कि 
आचार्यो ने कटा है -- "वह प्रकाशमान वस्तु विमशं मे पृथक्‌ नहीं है। महप्रतीति से 
विमा भिन्न नहीं है गौर अहंता-प्रतीति चिन्मय से भिन्न नही द । इस नीतिसे प्रकाश 
ओर प्रकाशक दोनों अभिन्न हँ । प्रकाशक ज्ञान आत्मासे प्रथक्‌ नहींहै ओर स्वं 
शब्द से प्रतीत होने वाला साराज्ञेय ज्ञान से प्रथक्‌ नहीं । इस प्रकार एेक्य भाव 
से चिन्तन करना चाहिए ॥ १३५७ ॥ 


तुलनीय-- 
'अध्यवसाया बुद्धिः" -- सांख्यकारिका, प्र° २३। 
"अभिमानोश्हङ्कारः'- वही प° २४। 
"उभयात्मकमत्र मनः सङ्कुत्पमिन्दरियं च साधर्म्यात्‌" वही प्रृ° २७। 
द्रष्टव्य--वहीं पर उद्धृत प्र ४१ ( शोधनिबंध ) । 
दश इन्द्रिय एवं त्रिविध अन्तःकरण के संक्िप्र प्रतिपादन कै लिए अभिनवगुष्की 
ईङर्वरप्रत्यभिनज्ञाविमरिनी ( भास्करी २) पृ २४१ पर । 
१. सव कुछ ज्ञान से प्रकादित है ओर आत्मा ही प्रकाशकटै, अतः एक स्वभाव 
के कारण ज्ञान ( प्रकाश ) ज्ञेय ( प्रकाश ) में दिखत्ायी देता दे । 
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अधुना निविकलत्पदशाप्राप्त्यर्थ पूरवोक्तद्रादशोत्तरशतशृन्यभूमिषु, एकस्या- 

मपि विश्वान्तानां प्रमातृणां यावज्जीवं जीवन्मृक्ततायां, देहपाते पुनस्तेषां 
विदेहमुक्तिः पारमेश्चरस्वरूपाभेदात्‌ तत्तुल्यता, 

(न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ।' 
इति उपनिषत्प्रामाण्यात्‌ निष्कलब्रह्मोपासकानां न कुत्रचित्‌ गतागतं पञयु- 
प्रमातृषु स्वगनिरयगमनमिव, सकलब्रह्यध्यायिषु अचिरादिमार्गगमनमिव 
उत्क्रान्तिरपि तेषां नैव भवेत्‌ । किन्तु निष्कलब्रह्मोपासकगप्राणानां तप्तकटाह- 
प्र्षिप्तजलविन्दुवत्‌ तत्रैव खयो, यत्‌ स्थानम्‌ - 

'जिज्ञासारहितं शुद्धं निविकल्प परं पदम्‌ ।' 
यदाह्‌ कठवत्ट्युपनिषत्‌-- 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 

बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम्‌ ।॥।' 


इति परमगतिशब्दप्रतिपादितम्‌ पूरवोक्तलक्षणभै रवशरीरमेव तेषां स्वतः सिद्ध, 
न पुनः प्रेत्य बाह्यतिलान्नमध्वादिपिण्डसाधनपक्षा कामंमलावृतागुस द्धुवत्‌, 
एतत्‌ सवम्‌ अभिप्रेत्य आट्‌ - 


मानसं चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्टयम्‌ । 
यदा प्रिये परिक्षीणं तदा तदृभेरवं वपुः ।\ १३८ ॥ 


मानसं सङ्कल्पात्मकं, चेतना बुद्धिः, शक्तिः प्राणाख्या, आत्मा एतदुपहितः 
परिमितप्रमाता, एतत्‌ चतुष्टयं यदा परिक्षीणं चिच्चमत्कारम्‌ आपन्नं तदा 
तत्‌ पूर्वोक्तं भैरवं वपुः “अन्तः स्वानुभवानन्दा' इत्यादिकम्‌ । यचेवं तहि 
कतत्वज्ञातृत्वे प्रमीतस्यापि जीवन्मूक्त्यवस्थायामिव कथं न उपकभ्यते ? इति 
चेत्‌, रहस्यं श्यणु - स्वतन्त्रो नित्यः परमेश्वरः, तस्य एतदेव स्वातन्त्यं यद्‌ - 
देहेन्द्रियादिभिः जी वदशाभ्युपगमे क्रीडनकैः चेलनं कदाचित्‌ स्वस्वरूपविश्वा- 
न्त्या बाह्यस्पन्दनं परित्यज्य प्रतिष्ठितस्पन्दाभ्युपगमः सुषुप्त्यादिवत्‌, पिण्ड 
पातानन्तरं अश्षुव्धा निष्क्रियावस्था हि स्वतन्त्रेण परात्मना अभ्युपगता इत्यतो 
ज्ञातृत्वाद्यनुपरन्धिः । इयमेव अवस्था श्रीभगवद्गीतासु -- 

(तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ।' ( २।१४ भगवदगीता ) 
इति मालामन्त्रावसरे भैरववपुःस्वरूपा देहान्तरप्राप्तिरेव द्वैपायनेन निर्दिष्टा । 
उक्तं च भैरवस्रोतसि अनुत्तरभदट्रारके ~ 

“मृतचेष्टस्य पिण्डस्य न करिल्चिद्‌पलभ्यते । 
सुखं दुःखं न चैवास्ति परमानन्दभावनात्‌ ॥ 


श्रीरिवोपाध्यायकृतविवृत्युपेतः १३१ 


जिन्नासारहितं स्थानं यत्र देवो निरञ्जनः। 
अकालकलनाहेतुगं मागमविवजितः ॥ 
निरालम्बो निरुत्साहः चुन्यभूतः शिवः स्वयम्‌ । 
संज्ञानारेन निर्जीवसंज्ञा सा व्योमरूपिणी ।' 
तथा तत्रैव देवीं प्रति वचनान्तरम्‌ - 
'विचरामिन चैकाकी कदाचिच्छन्यरूपता । 
सर्वं सर्वमयश्चाहं तद्रमेऽहं त्वया सह ॥ 
कदाचिदीदृशं विश्वं दृश्यमेतदितीरितम्‌ ।' 
इति । अनेन अभिप्रायेण जैमिनीया अपि अन्त्येष्टिसमये निर्जीवस्यापि पिण्डस्य 
विष्णुसम्बन्ध्येकविशतिस्नानानि वितरन्ति, अन्यथा-- 
अविनाशी वा अरे अयमात्मा । 
“नित्यो नित्यानाम्‌ ।' 
“न जहाति मृतं चापि सवव्यापि धनञ्जयः ।' 
इत्येवमादीनि वाक्यानि अप्रमाणानि स्युः । तस्मात्‌ पच्त्वेऽपि भैरवं वपुः 
निविक्त्पमेव, इति न कटिचद्‌ दोषः । जयरथोऽपि एतद्रहस्यनयनिष्ठितानां 
तीर्थादिकमपि अनुपयुक्तमेवाह्‌, यदुक्तं स्तोत्रे ` 
"वहुलमहसि बोधे प्रोच्छल्त्येकलूपे 
जननमरणभाषां कातराः कल्पयित्वा । 
अविदितपरमार्थास्तीथदेवारयादि- 
श्रयणमूपदिशन्तो हन्त॒ नापत्रपन्ते ॥' 
इति । तत एतन्मार्गश्रद्धावतां विवेकिनां जीवन्मुक्तिरपि तृणमिव भासते, का 
कथा पञयुदर्शनजी वितभूताया अन्त्येष्टिवार्तायाः, यत्‌ स्तोत्रेऽपि -- 
'तयककनया यस्योद्भूते विवेकपरामूते 
तृणमिव न सा जीवन्मुक्तिगंता गणनीयताम्‌ । 
प्रमयसमये प्रत्यासन्ने स्वसंविदि संस्फुरन्‌ 
अभिकषति नैवान्त्येष्टचाद्याः क्रियाः पगुकल्पिताः ॥' 
इति । मृतस्य पिण्डरचनापि उपहास्यैव । यदुक्तम्‌ - 
'प्राग्जन्मकोटिसमुपाजितदृष्कृतौघ- 
चेदावहं कमपि पिण्डमवैति जन्तुः । 
ऊध्वेध्विंशासनरतोऽपि गृरुमताय 
तस्मै समर्पयति पिण्डमिति प्रमादः ।' 
इति । एतन्नयावलम्बिनो मरणं जीवितं च तुल्यतया इत्याह । मरणं जीवितं 
च देहस्यैव, न तु आत्मनः-- 


+ (+. ` विज्ञानभैरवः 


"जीवापेतं वाव किल इदं प्रियते न जीवो म्रियते ।' 
इति श्रतेः । एतच्चिस्तर द्गोपदेशमध्यात्‌ एकयापि धारणया नँश्चल्ये सति, अस्य 
योगिनो द्विविधा दला जीवन्मुक्तिः सति देहे, पिण्डपातानन्तरं तु विदेहमुक्ति 
इति । तत्र यावत्‌ जीवावस्थायां मानसादिचतुष्टयं परिक्षीणमेव, सवत्र सवंदा 
चिन्मात्रावहितत्वेन तच्चमत्का रापन्नत्वात्‌ सगेस्य, देहपाते तु शान्तवोधाख्यं 
देहान्तरमेव परमेश्वरस्वरूपत्वात्‌, न तु अन्यदेहान्तरप्राप्तिरुतक्रम्यते, न हि 
सर्वगतस्य आत्मनः उत्क्रान्तिः सम्भवति । यदुक्तं वीरयामले-- 


"उत्क्रा न्तिविद्यते यस्य तस्य स्यान्मानकल्पना । 
मानं परिच्छेद इत्यथः । 


अमाने चून्यनिभसि कस्योतक्रान्तिः क्व च क्रमेत्‌ ॥ 

यदि सर्वंगतो देवो वदोत्क्रम्य क्व यास्यति । 

अथासवंगतो देवो घटतुत्यस्तदा भवेत्‌ ।+' 
इति । इति प्रेत्य मुक्तिः जीवन्मृक्तस्यैव, न तु देहाभिमानिनः कमंजडस्य, तस्य 
मलिनवासनाश्रयत्वेन परलोकगमनमेव, श्राद्धपिण्डदानादिकं तदुपयोग्येव, यद्‌ 
देहाभिमानवासना श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादैः दशिता वात्तिके -- 

अस्ति मे पिण्डदोऽ्याहं पिण्डदानक्रमात्तथा । 

पराप्नोम्यवयवाभोगं पूणैदेहोऽस्मि सुस्थितः ॥ 

अदुष्टक्रियया पृत्ररिष्यस्वात्मादिक्टप्तया । 

स्वगं भाग्यहमत्यन्तमात्तसद्धोगसुस्थितः ॥ 

नास्ति मे पिण्डदः करिचत्स्वयं चास्म्यतिदुष्करृती । 

नमेव्रातास्ति कुत्रापि पतामि नरकाणंवे।।' 
इति । स्वसंवित्स्फार एव तथा तथ। स्वनिरयफलको श्रान्त्यैव, न तु तत्त्वतः । 
इति अलम्‌ अप्रकृतेन ।॥ १३८ ॥ 

नितिकल्प अवस्था प्राप्ति के लिए पूर्वेकथित ११२ प्रतिपादक भूमिकाओं में से 

करिसौ एक भी भूमिका विध्रान्ति प्राप्ष करने वाला प्रमाता जीवन्मुक्त अवस्था को 
प्राप्त करचकेताहै ओर देहपात के बाद भी परमेश्वर के स्वरूपसे अभेदहोजाने के 
कारण त्रिदेहमुक्त होकर ईङवर-तुल्य वन जाता है ।१ 


१. जीवन्मृक्त के संबंध में परमार्थसार की कारिका उल्टेखनीय है 
जिसकौ ज्ञान-ग्रन्थि खुल चुकी है, संदेह समाप्तो गयादहै, भ्रान्ति तिरस्कृत हो 
गई हैं, पुण्य ओर पाप नष्टहो गये, वह शरीरके साथ संबंध होने पर भौ मक्त 
होता है । ॥ 
'भिन्नजानग्रन्थिगेतसन्देहः पराकृतश्रान्तिः \ 
भक्लोण्य पुण्यपापौ तिग्रहयोगेऽप्यसौ मुक्तः 1 --परमाथसार का० ६१ 
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उसके प्राण उचृल-करूद नहीं करते, वहीं शान्त ओर लीन होजाते है एेसा 
उपनिषद्‌ के प्रमाणसे सिद्ध है। अतः निष्कल ब्रह्म की उपासना करने वाले का कहीं 
भी आवागमन नहीं होता ।१* जसा कि पञयु-प्रमाता का स्वर्ग-नरकादि में आवागमन 
रहता है । सारी वस्तुं ब्रह्म-स्वरूप दै --एेसा ध्यान करने वाले साधक को “अचिस्‌ 
मागं" या धूममार्ग' से होने वाटे आवागमन की गंधमात्र भी उत्पत्ति नहीं होती । 


इसी सम्बन्ध मे कुछ अवतरण उत्लेखनीय है-- 

जी वन्मृक्तो नाम स्वस्वरूपाखण्डज्ानेन तज्ज्ञानवाधनद्रारा स्वस्वरूपाखण्डब्रह्मणि 
साक्षात्कृते ज्ञान-तत्कायंसच्ितकर्मसंशय विपर्येयादिनामपि बाधितत्वादखिलसम्बन्ध- 
रहितो ब्रह्मनिष्ठः ।' -- वेदान्तसार प° १२३ 

यदा तु शुद्धविद्ाशक्त्यासङ्कोचविकासोऽस्य विलाप्यते तदा मृच्यतेऽसौ वैन च 
देहपाते अस्य मुक्तिरपितु जीवतोऽपि ।' 

- स्वछृन्दतन्त्र-टीका भाग ६, पटल १२, प° ५२ 
तुये तथा तुर्यातीत दोनों अवस्थां जीवन्मुक्ति टै, जो आगमशास्त्र मे समावेश 
कट्लाती है-- 

“यदा तृक्तगुरूपदेशादिदिशा तेनैवाहम्भावेन स्वातन्त्यात्मना व्यापकत्वनित्यत्वादि- 
धर्मपराम मात्मनि विद्धता ततः शृन्यादः प्रमेयादून्मज्जमेवास्यते तदा तुर्यातीतावस्था । 
यदापि यदापि परामृष्टः तथाभूतवेभवादिनित्यैरवर्यसम्भेदेनेवाटम्भावेन शुन्यादिदेह- 
धात्वन्तं सिद्धरसयोगेन विद्यते । तदास्यां तुर्यंदायां तदपि प्रमेयतामृज्छतीव । सेयं 
यमपि जीवन्मृक्तावस्था समावेश इत्युक्ता शास्त्रे । सम्यगावेशनमेव टि तत्र प्रधानम्‌, 
न सिद्धये तूपदेजान्तराणि यथा गीतायाम्‌-- मय्यावेश्य मनोये मां ( १२।२ ) इति 
'अथावेशयितं चित्रम्‌" ( १२।९ ) इत्यादि च । > > > देहपाते तु परमेश्वरः 
एवैकरसः । इति कः कुत्र कथं समाविशेत्‌ । तदेतन्मुख्यत्वं समावेशस्य लक्षणं भेदं 
देहस्थितोऽपि पतिः इति “मृक्तः' इति शास्त्रपूक्तः ।' 

--ईदवरप्रत्यभिनज्ञाविमशिनी ( भास्करी २, प° २५७-५९ ) 
"एष प्रमाता मायान्धः संसरीकर्म॑बन्धनः । 
विद्यभिन्ञापितैदवर्याश्चिद्धनो मुक्त उच्यते ॥' 
- ईख्वरप्रत्यभिनज्ञा कारिका ( ३।२।२ } 

+ + + “स पुनर्जन्मबन्धविरहाद्‌ देहेऽपि स्थिति मूक्त इति व्यपदेश्ययोग्यः । 
पतिते तु शिव एकधनः इति कः कुतो मृक्तः । भूतपूर्वगत्या तु प्रमात्रन्तरापिक्षया मुक्त 
शिव इति व्यवहारः ।' -- वही, विमरशिनी । 

१. "न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अर््रैव समवलीयन्ते ।' --उपनिषद्‌ 

'न खल्वेष वतंयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते ।' 

ब्रह्म के संब॑धमें शांकरभाष्य का यह संद्भं उतल्लेवनीय है-- 

अस्ति तावद्‌ ब्रहम नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभावं सर्वज्ञं सर्वशक्तिसमन्वित ब्रह्मशब्द- 
स्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यञुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते बृहतेधतिो रर्थानुगमात्‌ । सर्व॑स्य 
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किन्तु जैसे तप्त कड़ाह्‌ ( तवे ) पर डालि हूए जल का छटा जल कर वहींतद्रपहो 
जाता दहै, उसी प्रकार साधकके मनकावेग वहीं आत्मामेल्यटहो जानिके कारण 
गमनागमन रहित हो जाता है । कहाभी है-- जिज्ञासा रहित शुद्ध निविकल्प अवस्था 
ही परमपद है।१ जैसा करि कठ्वत्टी उपनिषद्‌ में भी कहा गयाटै--जिस समय मन 
के साथ पाचों इन्द्रियजन्य ज्ञान शांत होकर स्थिर हो जाता है तथा उसकी वुद्धिभी 
कोई चेष्टा नहीं करती दै, उस गतिको भी परम गति कहा जाताटै। 


हस प्रकार की अवस्थाका नाम भैरव शरीर है । उनका स्वतःसिद्ध यहं ज्ञान 
नष्ट होकर फिर बाह्य वस्तुओं में साधनान्तर की अपेक्षा नहीं करता, जैसा कि 
कार्मण ओर आणव मलसे आदृत प्राणी काः । इस सारी वार्ताको ध्यानस्थ करके 
कटा जा रहाटै-- 


आत्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धिः। सर्वो ह्यात्मास्ितित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति । 
यदि हि नात्मासितित्वप्रसिद्धिः स्यात्‌ सर्वा टोको नाहमस्मीति प्रतीयात्‌ ।' 
--ब्रह्मसूव्र-शांकरभाष्य (नि० सा० ) प° ६ 
तुलना कीजिए-- 
^तदुब्रह्म परं शुद्धं शान्तमभदात्मक समं सकलम्‌ । 
अमृतं सत्यं शक्तौ विश्राम्यति भावस्वरूपायाम्‌ ।' 
परमार्थसार, का० ४३ 
१. 'जिज्ञासारहितं युद्धं निविकल्पं परं पदम्‌ । `` ` "` (?) 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे।।' 
--मृण्डकोपनिषद्‌ २।२।९ 
'परम-पद' के सन्दर्भमे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ भी तुलनीय है-- 
“न दृष्टेद्रष्टारं पञ्येनं श्रुतेः श्रोतारं शृणुयान्न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेविजा- 
तारं विजानीया एष त आत्मा सर्वान्तिरोऽतोऽन्यदार्तम्‌ ।' -२।४।२ 
तथा-- 
“तद्वा एतदक्षरं गागि अदृष्टं द्रष्टृश्चतं श्रोत अमतं मन्तु अविज्ञातं विज्ञात नान्य- 
दतोऽस्ति द्रष्ट्‌ नान्यदतोऽस्ति श्रोत्र नान्यदतोऽस्ति मन्त नान्यदतोऽस्ति विज्ञात 


एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गागि आकाश ओतश्च प्रोतदचेति ।' --३।८।११ 
२. "यदा पचच्वावतिष्रन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥' --कटवट्ली उपनिषद्‌ 
३. तीनों मलों का विवेचन अन्यत्र निम्नांकित रै - 
मलस्वरूपः- ` 


“अज्ञानं किल बन्धहेतुरुदितः शास्त्रे मलं तत्स्मृतम्‌ ।' -- तन्त्रसार आ० १ प° ५ 
'मलमज्ञानमिच्छन्ति संसाराङ्कुरकारणम्‌ ।* तन्त्रालोक भाग १ पृ ५८ 
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अनुवाद टे प्रिये ! संकलत्प-विकल्पात्मकं मानस, चेतना ( वुद्धि), प्राणशक्ति 
तथा जीवात्मा-ये चारों जिस समय परिक्षीणो जाते रह, तव वह भैरव अवस्था 
होती दहै । १३८ ॥ 


'योग्यतामात्रमवेतत्‌ भावव्यच्छेदसङग्रहे । 

मटस्तेनास्य न प्रथक्‌ तत््वभावोऽस्ति रागवत्‌ \।' 

'स्वात्मप्रच्छादनक्री डामात्रमेव मलं विदुः ।' 
--माल्िनीविजयवातिक काण्ड २, १८६ पर 


तन्त्रालोक ५ प° ५७ 


आणवमलः 
सद्भोच एव पुंमामाणवमलमिध्युक्तप्रायम्‌ ।' 
-- स्वच्छन्दतंत्रटीका प° ५१९ 
“स्वातन्त्यहानिर्वाधस्य स्वातन्त्रयस्याप्यबोधता । 
द्विधाणवं मल्मिदं स्वस्वरूपापहानितः।' 
-- ईरवरप्रत्यभिज्ञाकारिका ( भास्करी रप्र २४८ } 
“संविद्रूपे न भेदोऽस्ति वास्तवो यदपि ध्रुवे । 


तथाप्याव्रतिनिादितारतम्यात्‌ स लक्ष्यते ॥' --वही 
मायीवमलः-- 


'भिन्नवेयप्रथात्रैनं मायाख्यं जन्मभोगदम्‌ ।! 
-- ईङवरप्रत्यभिज्ञाकारिका ( भास्करी २) प्र० २४८ 
'शरीरभूवनाकारा मायीव प्रकीतितः।' 
-- तन्त्रालोक १।५६ 
काममलः ` 
"देवादीनां च सर्वेषां भाविनां त्रिविधं मलम्‌ । 
तथापि कार्म नैवैकं मृख्यं संसारकारगम्‌ ॥' 
--ईदवरप्रत्यभिज्ञाकारिका ३।२।१० ( भास्करी २) पृ० २५३ 
"कमेकस्तु शरीराणि विषयः करणानि च ।' 
वही उद्धृत पृ २५५ 
त्रिविधमलः-- 
अप्रतिहतस्वातन्त्यरूपा इच्छाशक्तिः सङ्कुचिता सत्ती अपूर्णम्मन्यतारूपम्‌ आणव- 
मलम्‌ । ज्ञानशक्तिः क्रमेण सङ्कोचाद्‌ भेदे स्वेजत्वस्य किञ्िज्जत्वप्राप्तः अन्तःकरण- 
वद्धीद्दियतापत्तिपूरवेम्‌ अत्यन्तं सङ्खोचग्रहणेन भित्नवे्यप्रथारूपं मायीवमलम्‌ । क्रिया- 
शक्तिः क्रमेण भेदे सवेकतृं त्वस्य किचित्क्रत्वाप्तः कर्मे्दियरूपसङ्कोचग्रहणपूवंकम्‌ 
अत्यन्तं परिमिततां प्राप्ना शुभाशुभमनृष्ानमयं का्ममलम्‌ ।' --प्रत्यभिज्ञाहूदय प° ६० 
स्वातन्व्यहानिरूप 'जाणव मल! `'विज्ञानकेवल' में, स्वातन्त्य का अरवोधरूप 
आणव मल प्रल्याकल' (जिनमें कामम भी रहता रै ओर विकल्प से मायीव भी) 
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व्याख्या - संकत्पात्मक मानस, चेतनात्मक वुद्धि, शक्त्यात्मक प्राण ओर आत्मा 
इन चारों से आकृत चिन्मय परिमित प्रमाता इस अंतःकरणचतुष्टय को परिक्षीण 
करके चित्‌-चमत्कार रूप अवस्था को प्राप्त कर लेने पर, वह अवस्था अन्तःस्वानुमवा- 
नन्दा है । यदिदटेसादैतो क्रत्व, ज्ञातृत्वं अवस्थामें जैसी प्रतीति जीवको होती दै 
वैसी प्रतीति मुक्त्यावस्थामें क्यों नहीं होती दै? एेसा प्रश्न करने पर समन्नाते हुए 
कह रहे र - वहा एेमी प्रतीति नहीं होती है, इसका रहस्य सुनो परमेहवर नित्य 
ओर स्वतंत्र है । उसका स्वातन्त्य यह है कि देह-इन्दरियादिके संयोग से जीव दशा को 
प्राम कर कदाचित्‌ छोटा बच्चा चिन से सेला करतादै।" 


मे तथा देवादि सभी संहारी प्रमाताओं में त्रिविध मल ओर मुख्यतः का्ममल पाया 
जातादि। इस संबंध मे ईदवरप्रत्यभिज्ञाकारिका ३-२-६-१० ( भास्करी २) पर 
२,५०-२५५ द्रष्टव्य । 
देखिए--परमाथसार-शोधनिवन्ध : श्रीमती कमला द्विवेदी, पृ° ४७। 
१. परमेदवर नित्य ओर स्वतंत्र दै । बन्धन ओर मोक्ष परमशिव कौ विचित्र 
टीलादटै-- 
“स्वज्ञानविभवमासनयोगेनोद्रष्टयेन्नि जात्मानम्‌ । 
इति बन्धमोक्षचित्रां क्रीडां प्रतनोति परमशिवः ॥' 
_ विक्ञेषद्र° परमा्थंसार-शोधनिवन्ध, (का० ३३) श्रीमती कमला द्विवेदी, पृ ° ५६। 
"देवः स्वतन्त्रश्चिद्रूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः । 
रूपं प्रच्छादनक्रीडा योगादणुरनेकशः ॥' 
तन्त्रालोक, भाग ८ आ० १३, १०६ 
परम शिव के इस स्वातंन्य, जिससे किवे दोनों तरहसे बंधन व मोक्ष का 
संसार व॒ अपवग का आश्चयेमय ( विचित्र क्रीडा) वेलते रहते दै, यहि का 
स्वभावदहीटहै-- 
'लोकवन्तु टीटाकंवलम्‌ ।' -- ब्रह्मसूत्र ( २।१।३३ ) 
व्यथा लोके कस्यचिदाप्तैषणस्य राज्ञो राजामात्यस्य वा व्यतिरिवतं किचित्‌ 
प्रयोजनमभिसन्धाय कैवलं टीलारूपाः प्रवृत्तयः क्रीडा-विहारेषु भवन्ति यथा 
चोच्छृवासप्ररवासादयोऽनभिसन्धाय वाह्यं किञ्चित्‌ प्रयोजनं स्वभावादेव केवलं 
्रदृत्तिभंविष्यति । यद्यप्यस्माकमियं जगदूविम्बरचना गुरुतरसम्भवेवाभाति तथापि 
परमेदवरस्य टीकत्र केवटेयम्‌, अपरिमितन्यक्तित्वात्‌ 1" शाङ्करभाष्य, वही 
सांख्यदर्शन म लीला-व्यापार पुरुष नहीं अपितु प्रकृति-नटी करती दै, पृर्षका 
बंध-मोक्न नहीं होता, प्रकृति ही अपने को बाधिती-छोडती रहती है-- 
"रद्धस्य दर्शयित्वा निवतते नर्तेकौ यथा त्रत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकादय विनिवर्ते प्रकृतिः ॥* --सांख्यकारिका, ५९ 
"तस्मान्न बध्यतऽद्धान मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥' --वही 
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ओर स्वयं स्व-स्वरूप मे विश्रान्ति करके बाह्य स्पन्दन का त्याग कर स्पन्दमें 
स्थित होता है। इसी प्रकार सुपुष््यादि अवस्थामें याशरीर त्यागने के अनन्तर 
अश्षव्ध निष्क्रियावस्था में स्वतंत्र परमात्मारूपसे अनुमत ज्ञातृत्वादि युक्त अवस्था 
है । वह भैरवस्वरूप है । उस अवस्था का प्राप्त कर खनं पर आत्मानन्दातिरिक्त कोई 
स्पन्द उसमें नहीं रहता है । तव फिर भिन्न प्रतीति का होना आत्मस्पन्दन म संभव 
नहींदै। जैसा करि भगवद्‌गीता भी कहा गया है- इस शरीरमें बाल, यौवन 
ओर वा्धक्य अवस्थां क्रमशः एक कै समाप्त होने पर दुसरी प्राप्त होती ह। उस 
अवस्था के नाद की चिन्ता या अन्य अवस्था की प्राति के आनन्द की अनुभूति मनुष्य 
को विशेष रूप से प्रतीत नहीं होती । इसी प्रकार देहान्तर प्राप्ति भी अवस्था-प्रापि के 
समान ही है, इसी से धीर पुरुष देहान्तर-प्राप्ति के समय भी मोह को प्राप्त नहीं होता। 


इसी प्रकार मालामन््र के समय भैरव-स्वूप शरीर भी देहान्तर प्रापि दै। 
प्नैरव स्तोत्र नामक ग्रन्थ मेँ अनन्तभद्रारकने भी इसी प्रकार का विवेचन किया 
दै--चेष्टाहीन मृत शरीर को किसी भी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती उस शरीर 
मे परमानन्द भाव होने के कारण सुखदुःख का अनुभव भी नहीं होता । जहां पर 
निरंजन देव स्थित दै, वह स्थान जिज्ञासासे कालकलना ओर आवागमन से तथा 
उत्साह से रहित होता है । यह शुन्यावस्था स्वयं शिवस्वरूप है । संज्ञा ( प्रतीति ) के 
न होन के कारण उसका नाम निर्जीव है ओर वह्‌ अवस्था आकाशस्वरूप है । इसी 
प्रकार वहाँ देवीके प्रति ओर भी कटाहै-हे देवि! मँ यून्यरूपताके कारण कभी 


सृष्टि-निमित्त के संवंधघ में कुछ गौडपादकारिका भी उत्लेखनीय ठँ 
“विभूति प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः । 
स्वप्नमाया सरूपेति सृष्टिरन्यैविकल्पिता ॥ 
इच्छामात्रं प्रभोः वृष्टिरिति सृष्टौ विनिध्िताः । 
कालात्प्रसूति भूतानां मन्यन्ते काटचिन्तकाः ॥ 
भोगार्थं सृष्टिरित्यन्तं क्रीडार्थमिति चापरे । 
देवस्यैष स्वभावोऽयमाप्रकामस्य का स्पृहा ॥' 


-- गौडपादकारिका १।७-८। 

१. “मृतचेष्टस्य पिण्डस्य न किचिदुपलभ्यते । 

सुखं दुःखं न चैवास्ति परमानन्दभावनात्‌ ॥ 

जिज्ञासारहितं स्थानं यत्र देवो निरञ्जनः। 

अकालकटठनाहैतुरगमागमविवजितः ॥ 

निरालम्बो निरुत्साहः शून्यभूतः शिवः स्वयम्‌ । 

संज्ञानादोन निर्जीवसंज्ञा सा व्योमरूपिणी ॥' 
यह्‌ परमतत्व संज्ञा की प्रतीति मे नहीं आता, कयोकरि यहे प्रमाणगम्य नहीं है। 

इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित उद्धरण द्रष्टव्य है-- 
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भी एकाकी विचरण नहीं करता हूं, सवेमय हुं, सम्पूणं जगत्‌ मेरा ही स्वरूप है, इसी- 
चिए रसे संसारम तुम्हारे साथ रमण करता हुं, उस समय यह दृश्य केरूप में 
अभिहित किया जातारहै। इसीलिए मीमांसक अन्त्येष्टि के समय निर्जीव प्राणी के 
किए भी पिण्डदान तथा विष्णु सम्बन्धी २१ स्नानादि कराते हैँ । अन्यथा--च्यह 
आत्मा अविनाशी, नित्यो काभी नित्य है, सर्वव्यापी है जौर धनंजय नामक प्राणवायु 
मृत शरीर को भी नीं त्यागता दै ।' इत्यादि वाक्य अप्रमाण हौ जार्येगे । अतः मरने 
पर भी निविकरत्पावस्था में भैरव शरीर प्राणी का रहतादै। इसीलिए एेसा करना 
संगत हीदहै। इस रहस्यमय स्थिति में रहने वाटे साधको के लिए तीर्थादिक भी 
अनुपयुक्त है । एेसा स्तोत्र में वर्णन किया गया दहै । अत्यन्त तेजस्वी ज्ञानवोध 
के तीत्रवेगसे प्रवाहित होते रहने पर भी मनुष्य ही जन्म-मृत्युकी भावना कौ 
कल्पना करते रँ तथा परमार्थं तत्व को नहीं समन्ते हए तीथेयात्रा, देवाल्यों में 
गमन आदि का आश्रयन्ते हुए भी लज्जित नहीं होते । इसका वडा खेद है! ।१ अतः 
इस भागमें श्रद्धा रखने वाटे विवेकी, जीवन्मुक्त प्राणी मुक्तिको भी तृणवत्‌ तुच्छ 


"कर्तरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादि सिद्धे महेश्वरे । 
अजडात्मा निषेधं वा सिद्धि वा विदधीत कः ।।' 
--ईदवरप्रस्यभिज्ञाकारिका १।१।१ 
इह क ईइवर कीदृशे कीदृशेन प्रमाणेन अस्ति इति ज्ञानलक्षणां सिद्धि, नास्तीति 
ज्ञानलक्षणं वा निपेधं कुर्यात्‌ ?' - वही, 
'तमेतम विद्याख्यमात्मानात्मनो रितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वं प्रमाणप्रमेयव्यवहारा 
लौकिका वैदिकारच प्रवृत्ताः, सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रतिषेधा मोक्षपराणि । उच्यते, 
देहेन्द्रियादिषपु अहं ममा्भिमानरहितस्य प्रमातृृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत््यानुपपत्तेः न 
हीन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः सम्भवति । न चाधिष्ठानमन्तरेण इन्द्रियाणां 
व्यवहारः सम्भवति । न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद्‌ व्यात्तियते । न चैतस्मिन्‌ 
स्वस्मिन्‌ असति असङ्घत्यात्मनः प्रमात्ृत्वमुपपद्यते। न च प्रमात्ृत्वन्तरेण प्रमाण- 
प्रवृत्तिरस्ति तस्मादविद्यावद्‌ विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च।' 
--शाङ्करभाष्य ( नि० सा० ) पृ° २-३ 
“सर्वस्यात्मत्वाच्च ब्रह्मा स्तित्वप्रसिद्धिः । 
सर्वाश्चयात्मास्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति ॥' --वही प्र ६ 
"येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्‌" ` ` विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ।' 


। --वृहदारण्यक उपनिषद्‌ -८\५११५ 
१. 'बहुलमट्‌प्सि वाचे प्राच्छलतच्यकूपे 


जननम्रणसापा कातराः कल्पयित्वा \ 
अविदितपरमार्थास्तीषेदेवालयादि- 
श्रयणमुपदिशन्तो हन्त नापत्रपन्ते ।।' न 


श्रीशिवोपाध्यायकृतविवत्युपेतः १३९ 


मानते हैँ । तव फिर उनके सामने पञ्यु-दशंन प्रतिपादित अन्त्येष्टि जआदिकीवातदही 
क्या? 


स्तोत्रं में भी इसी वात का प्रतिपादन है --नेत्रकल्ना से जिसके हृदय मे विवेक 
रूपी परामृत का उद्भव हो चूका टै, वे मनुष्य जीवन्मुक्ति को त्रृणवत्‌ समन्ते है । 
अंतिम समय के आसन्न होने पर वे स्वसंवित्‌ ज्ञान में प्रवाहित होते हुए, पञ्यु लोगों 
के द्वारा अन्त्येष्टि आदि क्रिया की भी अभिन्ापा नहीं रखते । उनके सिद्धान्तसेतो 
मृतपुरूप के लिए क्रिये जाने वाटे पिण्ड-रचनादि उपहास योग्य हँ । पूवंके करोड़ 


प्रस्तुत अवतरण कौ तुलनाके लिए परमार्थसार की निम्नलिखित कारिका 
द्रष्टव्य है-- 
-अज्ञानतिमिरयोगादेकमपि स्वयं स्वभावमात्मानम्‌ । 
ग्राह्य ग्राहकनाना वैचिव्येणाववुध्येत ॥।' 
परमार्थसार, का० २५ 
अज्ञानतिमिरके संयोगके कारण एक होने पर भी अपने आत्मस्वभाव के ग्राह्य 
( विपय-प्रमेय ) तथा ग्राहक ( प्रमाता-विषयी ) के विविध वैचिव्य से समन्नमें आने 
लगता दै । 
तथा-- 
“ज्वां नास्ति भुजद्धस्व्रासं कूवेन्‌ च मृत्युप्यन्तम्‌ । 
श्रान्ते महती शक्तिनं विवेक्तुं शक्यते नाम ॥' 
रस्सीमेसाँप नहीं टै, परन्तु मरने तक डर बनाए रहता दहै, भ्रान्ति की शक्ति 
महान्‌ है, जिसका विवेचन करना संभव नहीं है । --वही २८ 
तथा-- 
"तद्द्‌ धर्मार्मस्वतिरयोत्पत्ति-मरण-युख-दुःखम्‌ । 
वर्णाश्रमादि चाछन्यदपि विभ्रमबलाद्धवति ॥* 
उसी प्रकार धमं-अधम, स्व्गं-नरक, जन्ममृत्यु, सुख-दःख, वर्ण-आश्रम आदि 


असत्‌ होते हुए भी आत्माके श्रमके कारण प्रतीत होते टहै। --वही, रोक २९ 
तथा-- 
"एतत्तदन्धकारं यदुभावेपु प्रकाशमानतया । 
आत्मानतिरिक्तेष्वपि भवत्यनात्माभिमानीयम्‌ ।।' --वही, दोक ३० 
"तिमिरादपि तिमिरमिदं गण्डस्योपरि महानयं स्फोटः । 
यदनात्मन्यपि देदप्राणादावात्ममानित्वम्‌ । '- वही, इलोक ३१ 


यह ( भ्रान्ति) वह अन्धकार है, जो पदार्थो मे प्रकाशवान्‌ होने से अभिन्न 
( पदार्थो ) को भी अनात्मा समन्नता है। यह्‌ मोहरूपता अन्धकार ( अन्धेपन ) में 
भी वह्‌ अन्धकार ( अन्धापन ) ओर छले पर वह वड़ी फुन्सी है कि अनात्मा देह- 


प्राणादि में आत्मा का अभिमान टोतारै। 
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जन्मों में उपाजित पाष-समूह को किसी पिण्डदान को टेकर जन्तु (जीव) शान्तिका 
आश्रय लेना चाहता है । वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उपरसे ऊपरके शासन में 
विहार करने वाला गुरुं (ज्ञानी) भीमूर्देके लिए पिण्डदान करते हँ । यह्‌ कितना 
बड़ा प्रमाद ? अतः इस मार्गसे शरीर त्यागने वादे जीवों के लिए जीवन ओर 
मरण दोनों तुल्यहीदै। क्योकि जन्म ओर मरणदोनों शरीरकेटही होतेरहै,न कि 
आत्मा के | जसा कि श्रुतिमे कहा दहै "यह शरीर जीवसे रहित होकरही मरता 
है, जीव कभी नटीं मरता । इन क्रमव्रद्ध उषदेशोंकेद्वाराही एक धारणा जिसर्कं 
निश्चलो गयीरै, उस योगीकेचल्णिदो ही दबाएं सामने रहती टै--( १) जीव- 
नमुक्त अवस्था को भोगना ट तथा (२) देहपात कै अनन्तर विदेह मृक्ति की अवस्था 
काभोगकरनारटै। वहां जब तक जीवितावस्था में मानसादि अंतःकरणचतुष्टय 
परिक्षीण होता है, तव तक सर्वत्र सदा चिन्मय मात्र तत्वसे, उसके चमत्कार से 
प्रभावित सृष्टि का अनुभव करता दै । देहपात होने पर तो उसका शांतबोध नामक्र 
देहान्तरदटै, जो परमेदवर-स्वषूपहै, न कि देहान्तर प्राप्त करतादै। 

स्वगत आत्मा का उत्पन्न होना संभव नटीदहै। जैसाक्रि वीरयामलः' में कटा 

है--'उसी प्राणी का उत्क्रमण होता है जिसके परिच्छेद की कल्पना होती दै । शून्य 
निरभाषामें मानरहित होकर कौन प्राणी जन्म-मरण की उत्क्रान्ति में पड़तादै। 
आप ही बतलाइए, सर्वगत आत्मा उत्क्रमण करने कहां जायगी ? यदि वह असर्वंगत 
है तो वहतो घटतुल्य हो गयी । अतः सर्वगत आत्मा की जन्ममृत्यु नहीं होती 
है । मरकर भी मृक्ति जीवन्मृक्तकी दही होती रै, देहाभिमानी की नहीं । क्योंकि कर्म 

बन्धन से जडता को प्राप्न हूए प्राणी का मलिन वासना का आश्रय होने से परलोक 
गमन होगा ही । इसीलिए उस प्राणी के लिए पिण्डदानादि करना उपयुक्तं हीदै। 
क्योकि वह देहाभिमान वातनादहै। जसा कि अभिनवगुप्तपादने भी कटा है--'आज 
मेरा पिण्डदान करने वाला तथा उस पिण्डदानके क्रमसे मँ अवयव के आभोग को 
प्राप्त कषा ओर सुस्थित होकर पूर्णं देहवाला वनुंगा । पृत्रया शिष्यके द्वारा रचित 
अदृष्ट क्रियासे मँ स्वर्गं प्राप्त करूंगा तथा अत्यन्त उत्तम भोगों कोप्राप्त कर सुखी 
रंगा; ओौरसाधहीमेरा कोई पिण्डदान करने वाटा नहीं दै, अतः मेँस्वयं भी 
अत्यन्त पापी हं । मेरा कहीं कोई रक्षक नहींदै। अततः नरक में गिखंगा' इत्यादि 
कथन अपने संवित्‌ के स्फुरण मात्र ट । अतः स्वर्ग-नरक की कल्पना भी श्रान्तिमात्र 
ही दहै, न करि तत्त्वतः । अव इन अप्रासंगिक वातोंके विचारों को यहीं विश्राम देना 
चाहिए ॥ १३८ ॥ 


एतद्‌ उपसंहरति-- 
लिस्तरद्धोपदेश्षानं इतमुबतं समासतः \ 


दादज्ञाभ्यकं देवि ! यज्ज्ञात्वा ज्ञानविज्जनः \\ १३९ \\ 
द्वादशाभ्यधिकं शतं दादयो ततरशतम्‌ ॥ १३९ ॥ 


श्रीशिवोपाध्यायकृतविवृत्युपेतः १४१ 


अनुवाद - हे देवि ! वारह्‌ ऊपर सौ निस्तरंग उपदेश संक्षेप मे बतला दियर 
जिन्हें जानकर व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है" ।॥ १३९ ॥ 


अत्र चेकतमे युक्तो जायते भैरवः स्वयम्‌ । 
वाचा करोति कर्माणि ज्ञापानुग्रहकारकः १४० ॥ 
अत्र च एकतमे - एतेषु उपदेशेषु मध्ये एकस्मिन्नपि, युक्तः समाहितः, 
वाचा, न पुनः प्रयत्नेन इत्यर्थः ॥ १४० ॥ 
अनुवाद इनमे से एक ( उपदेश )मेंभील्गजाये तो स्वयं भैरव वन जाता 
है, वह वाणीसे काम करने लगता है, शाप तथा अनुग्रह करने वाला दहो जाताहै॥ 
अजरामरतामेति सोऽणिमादिगरुणान्वितः । 
यो गिनोनां प्रियो देवि ! स्वमेकापकाधिपः । १४१ ॥ 
जीवन्नपि विसुक्तोऽसो कुर्वन्नपि च चेष्टितम्‌ । 


अनुवाद दे देवि ! एेसा साधक अणिमा आदि आट प्रकार की सिद्धियोंके गुणों 
से युक्त हौ जाता दहै, ( तथा ज्ञान, क्रिया, आनन्द आदि दाक्ति रूप) योगिनियोंका 
प्रिय होकर सभी वर्णो का अधिपति वन जातादहै तथा अजरता ओर अमरताकोपा 
लेता है । वह जीवित रहता हूजा ओर काम करता हुआ भी मुक्त है । १४११ ॥ 
श्रीदेवी उवाच 
इदं थदि वपुर्देव परायाः्च महेरवर !।\ १४२ ॥ 
एवमुक्तव्यवस्थायां जप्यते को जपरच कः । 
इदम्‌ इति उक्तरीत्या सर्वम्रयव्यवस्थायां सत्यां, जप्यते को जपश्च कः-- 
भेदस्य अभावात्‌ ॥ १४२३ ॥ 
अनुवाद-देवीने कटा-महैश्वर | यदि यहशरीरपरा काहोजाताहै तो 
पहठे बतलायी हूरई ( स्वंमयता की ) अवस्थामे किसकाजप होतादहै? ओर जप 
(करने वाटा) कौन होतार ?॥ १४२२ ॥ 


१. ज्ञानी का कर्मं फलवान्‌ नहीं होता, परमा्थंसारमे यज्ञके दृष्टांत से इसकी 
पुष्टि की गयी है-- 
।इति युक्तिभिरपि सिद्धं यत्कर्म ज्ञानिनो न सफलं तत्‌ । 
न॒ ममेदमपि त्वस्यति दाढर्च॑तो नहि फलं लोके ॥' 
-- परमार्थसार, ६७ 
"इत्थं सकट विकल्पान्‌ प्रतिबद्धो भावनासमीरणतः । 
आत्मज्योतिषि दीप्ते जुह्वज्ज्योतिर्मयो भक्ति।' ---वही पर ६८ 
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ध्यायते को महानाथ पुज्यते कड्च तप्यति ।। १४३ ।! 
ह्यते कस्य वा होमो यागः कस्य च कि कथम्‌ । 
महानाथ हे देव ! कस्य वा किमथम्‌ । १४३५ ॥ 
अनुवाद-- टे महानाथ ! ध्यान किंसकाहोतारै? पूजा किसकी होती दै? ओौर 
कौन तृक्षटोतादै? हवन किसकादहै?होमक्यादै? ओौर यागकिसकाटोतारै? 
ग्याष्या -दटे प्रभो ! जव सव एकी टोतादै, तव फिर कर्ता ओौर क्रिया एक 
होने से द्वैत भाव ही नहीं रहता ? ॥ १४३२ ॥ 
श्रीभैरव उवाच 


एषान्न प्रक्रिया बाह्या स्थलेष्वेव मृगेक्षणे ।। १४४ ॥ 
भूयो भुयः परे भावे भावना भाव्यते हि या) 
जपः सोऽत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईहश्ञः । १४५ ॥ 
प्रक्रिया जपादिका। परे भावे विशवपूरणे स्वस्वभावे या भावना 
विमंना-- 
"अहमेव परो हंसः शिवः परमक्रारणम्‌ ।' 
( स्व० ४१० उखो० ३९५) 
इत्यादिरूपा भाव्यते सम्पाद्यते ॥ १४८ ॥ 
स एव नादः अकृतकाहं वि म्गत्मा जपनीयो देवः । या भावना निष्पाद्यते 
स जपः इति अन्वयः । जप्यम्‌ आह स्वयं नादो मन्त्रात्मा इति-- 
'पृथङमन्त्रः प्रृथड्मन्त्री न सिद्धति कदाचन ।' 
इति न्यायात्‌ । अत्र सूक्ष्मवस्तूपदेशमये शास्त्रे ॥। १४५ ॥ 
अनुवाद भरव बोले टे देवि | यह वाह्य प्रक्रियास्थूलके प्रतिटही होती 


दै । बारम्बार परम भावमे जो भावनाकी जाती दै, वही यहाँ ( सर्वमयी भूमिकां } 
जपै \ स्वयं नाद मन्त्रात्मा जपनीय टी होता दै^ \॥ १४४४५. ॥ 


१. प्रस्तुत कारिकाके संदभ मं परमार्थसार की यह कारिका तुलनीय है 
समस्त भुवनावी को, तत्त्वक्रम की कल्पना को ओर इद्दिय-समृहको जो 
अन्तर्बोधि में परिवर्तित कर देतादै, वही इसका जप टै-- ॥ 
भूवनावलटीं समस्तां तत्त्वक्रमकल्पानामथाक्षगमनम्‌ । 
अन्तर्धि परिव्तैयति यत्सोऽस्य जप उदितः ।' 
--परमाथंसार-शोधनिवन्ध ; श्रीमती कमला द्विवेदी, पृ ११२। 
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व्याष्या--अटहंता का विमशं न करने वाला देवता जपनीय दहै, वह भी नादस्वरूप 
है ओर उससे नाद-रूप-भावना निकलती दै, वह भी जपदहीदहै। इस सूपे जप ओर 
जप्य दोनों नादरूप मंत्रात्माहोने मे प्रथक्‌ नहीं रहते। इसप्रकार मंत्र ओर मंत्री 
पृथक्‌ नहीं है । इस प्रकार यह्‌ गास्वरोक्त वस्तुपदेद टै ॥ १४४-४५ ॥ 


ध्यानं हि निश्चला बुद्धिनिराकारा निराश्रया । 
न तु ध्यानं ज्ञरीराक्षिमुखहस्तादिकल्पना । १४६ ।। 
निश्चला प्ररूढा, निराकारा नानाल्टेखयून्या, निराश्रया कन्दहूदुद्राद- 
रान्ताद्याश्रयहीना ।। १४६ ॥ 
अनुवाद निराकार ओर निराश्चय वृद्धिका निश्चल होनादही ध्यानदहै,१न कि 
शरीरके इन्द्रिय, मुख, हस्त आदि का योग ॥ १४६ ॥ 
व्याष्या- निश्चल का अथंदरै -प्र्ट्‌ ओर निराकार । वह नाम ओर उल्टेखसे 
गून्यदटै । निराश्रय का अथं है--कन्द, हृदय द्वादशान्तादि आश्रय से रहित ॥१४६॥ 
अपरत्र वाह्योपकरणपूर्वा पूजा, अरिमन्‌ दर्शने तु निविकत्पदिव्यपदावेशात्‌ 
अन्यत्‌ न अचंनम्‌ इत्याह-- 
पुजा नाम न पृष्पाचैर्या सतिः क्रियते दृढा । 
निविकल्पे परे व्योम्नि सा पजा ह्यादराल्लयः 1 १४७ ॥ 
महाव्योम्नि परचित्प्रकाले, आदरात्‌ श्रद्धाप्रकर्पात्‌, यो लयो विश्रान्तिः, 
सा यस्मात्‌ पूजा तस्मात्‌ पष्पाचयैः नाम न पूजा ॥ ५४७ ॥ 


जप के सम्बन्धमे उल्टेखनीय दै 


'संयम्यन्द्रियम्रामं प्रोच्यरेन्नादमान्तरम्‌ । 
एप एव जपः प्रोक्तो न तु बराह्यजपो जपः ॥' -- जपसूत्र, पृ० ३८ 
'तज्जपस्तदर्थं भावनम्‌ ।' -- योगसूत्र १।२८ 


१. प्रस्तुत करारिकाके संदभंमें परमार्थसार की वह कारिका तुलनीय है 
विचित्र खूपोंकी सृष्टि टी ध्यान दै), 
क्योकि वह ईड्वर अविनाशी है, अतः जानी विचित्ररूपो की मृष्टिकाध्यान 
करता रहता है । जिसके परमार्थस्वसू्पका अेखन संकल्पसे होता है, वही 
ध्यान है-- 
'ध्यानमनस्तमितं पूनरेव हि भगवान्‌ विचिव्ररूपापि । 
सृजेति तदव ध्यानं सद्ुल्पाछिखितस्त्यरूपत्वम्‌ ॥' 
--परमा्ेसार, का० ७७ विकेष द्रष्टव्य शोधनिवन्ध प° १११ 
योगसूत्रकार ने 'यथाभिमतध्यानाद्रा' ( १।१४) केद्वारा ध्यान को चित्तस्थैर्यं 
का साधन माना । 
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दूसरे शास्त्रों मे बाह्य उपकरणों से जो पूजा लिखी टै, इस दर्शनम तो निवि- 


कल्प दिव्य पद के आवेशका वर्णन होने ते आत्मेतर कोई अर्चनादही नहींदै, अव 
इसको टी निरूपित कर दिखलते हैँ -- 
अनुवाद-हे देवि ! पृष्पादिके हाराकी गई पूना कानाम ूजा' नहींहै। 


आदरपूर्वकं परमाकाश में, नितरिकल्यावस्था में बुद्धिको स्थिर करना, जिसे अंतः- 
करणचतुष्टय का चिदाकाशमेंल्यटहो जाय, इसी का नाम ध्ूजा' है" ॥ १४७ ॥ 


१. प्रस्तुत कारिका के सम्पूणं संदभंकी तुटना परमार्थसार की निम्नलिखित 
कारिकाओंसेकीजा सकती टै-- 
छत्तीस तत्वों से भरा हुआ, शरीर की रचना रूपी गवाक्षो से परिपूर्णं, अपना 
या दूसरे काररीर अथवा घटादि ही उसके लिए देवता का घर है-- 
"पट्‌ विशत्तत्वभूतं विग्रहरचनागवाक्षपरिपूर्णम्‌ । 
निजमन्येदथ शरीरं घटादि वा तस्य देवग्रहम्‌ ॥' 
--परमा्थंसार का० ७४ 
ओर वहाँ परमात्मा महाभैरव शिव देवता, जो अपनी रक्तिसे युक्तदै, को 
आत्मपरामशंह्प विमल द्रव्योसे पूजा करता रहता दै-- 
"तत्र च परमात्ममटाभैरवविशदेवता स्वशक्तियताम्‌ । 
आत्मामशनविमलद्रव्यैः परिपजयन्नास्ते ॥' 
--परमा्थंसार, का० ७५ 


तुलनीय-- 
"यक्किचिन्मानसाह्लादि यत्र॒ क्वापीन्दियास्थितौ । 
योज्यते ब्रह्म तद्धाम्नि, पूजोपकरणं हि तत्‌ ॥' 
--तंत्राोक जि० ३ आ० ४, प्रृ० १२२ 
तथा-- 


संकेतपद्धति ग्रन्थ में कहा गया टै- 
नन पूजा बाह्यपृष्पादिद्रव्यैर्या प्रथिताऽनिशम्‌ । 
स्वे महिम्नद्रये धाम्नि सा पूजाया परा स्थितिः ॥' 
श्रीमत्‌ शंकराचा्ै-विरचित मानसपूजास्तोतर के एक दलोक में भी क्रिचित्‌ इसी 
भाव का आभास मिलता है-- 
'आत्मात्वं गिरजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं ग्रं 
पुजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
सचचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सवगभिरो 
यद्यत्‌ कर्मं करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥' 
भगवान्‌ शंकराचार्य की इस उक्ति कामूल श्रपूवंआगमशास्त्र में इस प्रकार 
देखने में आता है -- 
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अन्नेकतमयुक्तिस्थे योत्पद्येत दिनादिनिम्‌ । 
भरिताकारता सात्र तृप्तिरत्यन्तपूणता 1 १४८ 1 
एकतमयुक्तिस्थे योगिनि इति जेषः ॥ १४८ ॥ 
अनुवाद. यष्टा वतखायी हई (११२ ) यृक्तियोँ मेने क्रिसी एक युक्तिमें संलग्न 
होकर ( स्थित होकर ) उत्तरोत्तर जो भरितावस्था, अत्यन्तपूणेता या तृप्ति उत्पन्न 
होती है ( बही धूजा' है ) ॥ १४८ ॥ 
महालुन्याल्ये वल्लौ भरुताक्षविषयादिकपू 
हृयते सनसा सार्धं स॒ होमङ्चेतनास्‌ चा ।। १४९ ॥। 
महायुन्यस्य बुन्यातिच्युन्यपदस्य आ समन्तात्‌ लयो यत्र परतत्त्वात्मनि 
वल्लौ, तत्र भूतेद्ियविषयभुवनतत्त्वादिरूपं सकलं जगत्‌, तद्विभागकल्पना- 
हेतुना सह, चेतना विश्वानुसन्धात्री यक्तिरेव सुक्‌ तया हृयते यत्‌, स होमः 
अग्नौ हविदनिम्‌ इत्यर्थः । 
“चितिः सरुक्‌ चित्तमाज्यम्‌ ।' 
इत्यादिश्रुतिः । स टौमः सुक्‌ च चेतना इति पाठान्तरम्‌ ॥ ९८९ ॥ 
अनुवाद --परम गन्यात्मक वद्धिमें मनक साथ भूत, इन्द्रिय तथा विषय का 
बुद्धि सुच^सेटहवनहीहोम हैः ॥ १४९ ॥ 


द्रवद्रव्यसमायोगात्‌ स्नपनं तस्य जायते । 
गन्धपुप्पादिगन्धस्य ग्रहणं यजनं स्मृतम्‌ ॥ 
पट्रसारवादनं तस्य नैवेयाय प्रजायते । 
यमेवोच्वारयेद्‌ वर्णः स जपः परिकीत्तितः।' 
संविदुल्टास ग्रन्थम-- 
“विदवं मूतिर्वेवरी नाममाला 
यस्यैरवर्य देशकालातिलद्धि । 
तदुभक्तानां स्वैरचारः सपर्या 
स्वेच्छागास्तरं स्वस्वभावश्च मोक्षः ।' 
१. द्वन मे द्रव्य-सामग्री डालने की लकंड़ीका वना हुजआा चम्मच सुच कहा 
जातादै। 
२. कारिकाके सम्पूणं संदभे कीवुलनाकै किएु परमा्ैमारकी यहे कारिका 
उल्टेखनीय रै-- 
पूजा के अन्त में अग्निहोत्र होता है, वह ज्ञानी का किल प्रकार होना चादिए-- 
वाटर ( बाह्य ) गौर अन्दर ( अन्तर ) की कल्पना रूप भदमहाबीज के समूह 
को अत्यन्त प्रदी अग्नि मेँ अर्पण करने वलि उस (ज्ञानी) काट्ोम विना प्रवत्न 
के होता दहै । 
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व्याष्या--युन्यातिगून्य अर्थात्‌ महाकाशसे भी बड़ा जो आत्मतत्त्व टै, उसके 

भीतर सम्पूणं प्रकारोंसेल्यहो जाना, उस परम तत्व स्प वर्धि में पंचमहाभूत, 
इन्द्रियां ओर इन्द्रियों के विषय, सम्पूर्णं भुवन तत्त्वादि के सहित जगत्‌, जो कि व्रिभाग- 
कल्पना का कारण दहै, तसे मन के साथ चेतना रूप स्रुच अर्धात्‌ विर्व का अनुसंधान 
करने वाटी रक्तिरूपसुचसे जो हवन क्रिया जाता, वही होमदै। जैसाकरि वेदों 
मे कटा गया रै--'चेतना सुच है जौर चित्त घी है' | १४९ ॥ 

यागोऽत्र परमेशानि तुष्टिरानन्दलक्षणा। 

क्षपणात्‌ सवंपापानां चाणात्‌ सवस्य पावंति ।। १५० ॥ 

सद्रशक्तिसमावेशस्तत्क्षेत्र भावना परा । 


अन्यथा तस्य तत्वस्य का पुजा कडच तप्यति ।। १५१ ॥ 

यागो देवपूजा । १५० ॥ 

पञ्चुप्रमातुः, रुद्रप्रमातृणां पतिरूपाणां या शक्तिः अनाध्िताख्या तस्यां 
समावेशः तन्मयीभवनं तदेव क्षेत्रम्‌ इति अन्वयः । हेतुरूपेण धत्रपदं निवेक्िति -- 
क्षपणात्‌ इति । तत्‌ क्षेत्रं न पूनः कुरुक्नत्रादि ॥ १५१ ॥ 

अनुवाद - ट देवि ! इम शास्त्र में आनन्दलक्षणा तुष्टि ही याग है, सारे पापों 
को क्षय करके साधक को वचाने वारी रुद्र शक्ति काञआवेगही क्षेत्र रै, जो परा 
भावनाके नामसे कटी गयीटहै। हे पार्वती | अन्यथा उस ततत्वकी पूजा करना क्या 
है ओरपूजाकरनेसे तृप्त होने वाला कौन दै ? ॥ १५०-५१॥ 

व्याख्या --पञयु-प्रमाताओं ओर र्द्र-प्रमाताओंकी जो राक्ति टै, वहं अनाश्रिता के 
नामसे वणित है । उसमें तन्मयीभाव टो जाना, यही क्षेत्र गब्द का अथै दै, क्योकि 
हेतुरूप से वही क्षेत्र कुरुकनेत्र आदि दै ।॥ १५०-५१ ॥ 

यागक्षेत्रादि कि कथम्‌ इति देवीप्ररनविषये आदिशब्दग्राह्यं स्नानमपि 
निदिशति-- 


'वहिरन्तरपरिकल्पमभेदवीजनिचयमपयतः । 
तस्यातिदीपततप्तसंविज्ज्वलने यत्नाद्‌ विना भवति होमः ।' 
परमार्थसार, का० ७६ 
विजेष द्रष्टव्य--शोधनिवन्ध-परमार्थसार : श्रीमती कमा द्विवेदी, प्र ११० पर । 
तुलनीय--- 
श्री भटूवीरवामनकने कटा है 'जिसमेद्रैत का वन ईन्धन दै, मृत्युही महापु 
है उस अलौकिक यज्ञ से नित्य हवन कियाकरतेरै?।' 
तथा-- 
"मह्‌ादून्याल्ये वल्लौ भूताक्ष{विपयादिकम्‌ । 
हृयेत मनसा सार्धं, स होमः सुक्‌ स चेतनम्‌ ।-- स्वच्छन्दतन्त्र जि० १ प° ८७ 
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स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारः स्वात्मा हि सवतः । 
आदेश्ञनं तत्स्वरूपे स्वात्मनः स्नानमीरितपु ।॥ १५२ ॥! 
स्वात्मस्वह्पे आव्रेनमेव मृख्यं स्नानम्‌ इति भावः ।। १५२ ॥ 
ूजाक्ेत्रादि क्या ?- देवी के इस प्रन में आदि रव्य से स्नानादि का 
ग्रहण है, इसीलिए स्नान क्या है, यह्‌ वतलाया जा रहा टै-- 
अनुवाद- टे देवि ! आत्मा पूर्णतः चिन्मात्र, स्वतंत्र तथा आनन्द घन सवव्यापी 
है, फेसी आत्मा के स्वरूप में समापत्ति ही आत्मा का स्नान माना गया दै ।॥ १५२॥ 
धेरेव पुज्यते द्रव्येस्तप्यंते वा परापरः । 
यश्चैव पूजकः स्व॑ः स एवेकः क्व पूजनम्‌ ।। १५३ ॥ 
यैः इति कुसुमादिभिः अलिवलिपिचितादिभिश्च । परापरः इति परादेव्या 
सहितः परः परमेश्वरः । अतः क्व पूजनम्‌ ? उक्तपारमाधथिकपूजाव्यतिरेकेण न 
करिञ्ित्‌ अन्यत्‌ पूजनादि इत्यर्थः ॥ १५३ ॥ 
अनुवाद जिन द्रव्यो से परापरकीपूजाकी जाती टै ओर परजाकरने वाला 
है वह एक ही दहै, अतः पूजा कसी ?॥ १५३॥ 
व्याख्या- जिन पुष्पों के द्वारा तथा मद्य-मांसादि की बल्यो से पूजा की जाती 
है. वह परादेवी सहित परमेदवर उन पूजाद्रव्यों से पृथक्‌ नहीं दै, तो फिर पूजन 
किसका किया जाय? क्योकि पूजाके द्रव्य भो पूजक-स्वरूप ही दँ । पूज्य-पूजक दैत 
भावके विनापूजा संमव नहीं है; ओर जव परादेवी सहित परमेदवर एक ही आत्मा 
है, तव पूजा कौन करे ओर किसकी ? क्योकि पूज्य-पूजक अरग नही दै । अतः इस 
अवस्था मे केवल उस परादेवी सहित परमेय्वर का ज्ञान प्राप्तकरलेनाही पूजादहै, 
यही पूजक जौर यही पूज्य भी टै । १५३॥ 
व्रजेत्‌ प्राणो विशेञजीव इच्छया कुटिलाकृतिः 1 
दीर्घात्मा सा महादेवी परक्षेत्रं परापरा ॥ १५४ ॥ 
अस्यामनु चरन्‌ तिष्ठन्‌ महानन्दमयेऽध्वरे । 
तया देव्या समाविष्टः परं भैरवमाप्नुयात्‌ ।\ १५५ ॥। 
षट्‌ हातानि दिवा रात्रौ सहस्राण्येकविशति । 
जपो देव्याः समुदहिष्टः प्राणस्यान्ते सुदुलंभः ।। १५६ ॥! 
“ऊर्ध्वे प्राण' इति सकार-हकारजपात्मिकां परां देवीम्‌ उपक्रान्ताम्‌ 
"होच्चारं मनसा कुर्वन्‌" इति हंसोच्चारं मनसा कृर्वन्‌ शान्ते प्रलीयते इति 
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मध्ये अभिदहितां, पुनः सर्वेषु इोकेषु चतुथंचरणेषु फटभूतां यून्यभूमि प्र्ा- 
पारमितां निविकल्पावस्थां श्ोकत्रयेण अन्ते उपसंहरति-त्रजे्प्राण इत्यादि । 
प्राणः .सः' इत्येवंरूपः प्रकाशो व्रजेत्‌ बहिः निःसरेत्‌, जीवः (अहम्‌! इत्येव- 
स्प्रकारः क्षपारूपः, प्राणस्य बहिनिःसरणे अपानस्य अन्तःप्रवेलने जीवात्मता 
सम्भवति इति सम्भावनायां लिङः । जीवस्य प्राणान्तवतित्वात्‌, प्राणस्य टकार- 
लिपिवत्‌ कुटिलाकृतित्वात्‌ जीवोऽपि कुटिलः, प्रत्यावृत्य अन्तःप्रवेदाभावे जीवं 
एव न स्यात्‌ इति अपानदलेव जीवप्रादुर्भावः इत्यतो `विहोत्‌ जीवः" इति 
उक्तम्‌ । वक्रत्वमपि तस्य स्वतन्त्रपरमेञेच्छयैद 1 कुण्डलिन्या अधीमुच्याः 
साधंत्रिवलयाकारत्वात्‌ तदन्तःस्था प्राणशव्तिरमि कुटिला । प्राणान्तर्वर्ती 
आकाशो बालाग्र्तभागानाम्‌ अन्तिमो भागः परमसूष्ष्मो निराकृतिः । जधरार- 
वक्रतया आधेयस्यापि उपचारात्‌ वक्रत्वम्‌, न तु तत्त्वतः इति प्राण एव 
कुटिकः । हूदयाकाशसंविन्मात्रात्‌ जीवदगोदुभूतिः `` 
प्राक्‌ संवित्प्राणे परिणता । 

इति श्रुतेः । पूर्णां विमशंसंविन्मात्रात्‌ न्यूनदेहाभिमानि जीवत्व, सहाकारत्वे 
सति घटाद्याकागोद्‌भूतिवत्‌ । इडायां वामनाडचां संवलनात्‌, पिद्धकायां दक्ष- 
नाडचां वलनान्‌ प्राणदक्तेः द्विवकयाकारत्वम्‌ । सुपुम्नास्या मध्यनाडी तु साध- 
मात्रात्मकत्वात्‌ सार्धा । प्राणस्य हूदाकाशात्‌ आरोहणेन प्राणात्मकतया ' हम्‌ 
इति, दादलान्तात्‌ अवरोहणेन अपानदशया 'स' इति वर्ण्रयोत्पत्तिः । जीवस्य 
जीवत्वमेतद्रणंदयन्यक्तभाषणेन ` - 


'हस-हसेति मन्त्रेण जीवो जपति सर्वदा । 


इति, उक्तत्वात्‌ जीव एव जपति, न तु परमेश्वरः - हंस इति मन्त्रेण न्यूनाभि- 
मानघटनात्‌, ईश्च रदशायां तु पूर्णाहन्तात्मकतया "अहं सः, सोऽह, अहम्‌ 
इदम्‌' इत्यादिविमर्शच्छरितत्वात्‌ इदं त्याज्यम्‌, इदम्‌ उपादेयम्‌, इदं मम, न 
इदं मम इति हान-समादानधरमित्वात्‌ हंसत्वम्‌ । एवं चिदकरदिमविकराये दिन- 
प्रकाशः प्राणः, तत्स ङ्कोचेन रात्रिरपानः। एवं स-हयोः घर्मधिमयोः, दीचं- 
हस्वयोः, दिनक्नपयोः, अग्नीषोमयोः मूलभूता हूदाकाचसंवित्‌ युन्यभूमिः परा 
देवी विज्ञानतश््रे सर्वसाधारणा फलभूता निदिष्टा । एतस्या वितत ल्पत्वं दर्ग 
यति 'दीघत्मिा सा महादेवी परक्षेत्रं परापरा ।' हति । सा महादेवी महदम्ब- 
रकप्रकाशस्वरूपा संविद्‌ गगनचरी प्रमात्रप्रमेयप्रमाणगामिनी 'स-ह'-इति वर्ण- 
दयसत्ताप्रदा तद्विश्रान्तिभाजनं, तन्मूर्धाकाशस्थत्वात्‌ तटस्थरूपत्वेन स्थिता 
तत्पाश्वस्थान्तवेहिप्करणविसर्गकर््री अजपा अव्यपदेद्यापि रती वितता- 
कृतिभेवति । तस्या एव विस्तारो द्रैतसम्पत्तिदिनक्षपात्मिका । संव परं क्त्र 
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सर्वपाशानाय्‌ क्षणान्‌, स्वंस्य त्राणात्‌ तीर्थभूमिर्वासा, नतु कुरुक्षेत्रादि 
क्षतम्‌ । इयं परापरा दशा -भेदाभेदात्मकतया अहम्‌ इति प्राधान्येन, इदम्‌- 
इति गुणी कारेण, अर्थतः तच्छन्दास्मच्छन्दयोः अभेदः, तत्तया मत्तया निर्देशेन 
भेदरच इति परापरात्वम्‌ । स्फुट वाच्यहकार-सकारान्तर्गभिता परा देवी अन्तः- 
प्रवेशदचायां ह्‌-कारस्य मस्तकेर्ध्वे ` 
"अम्‌ इत्यनुस्वारः ।' 
इति कतटक्षणानुस्वारणूपा केवटवरिन्दुतया अजय्या । एवं वहिःनिःसरण- 
दायां सः-कारपाद्वे-- 
"अः इति विसजंनीयः ।' 
इति कृतटक्षणविसजेनोयात्मिका अकारं विना विन्दुद्रयस्य अनुच्चार्येत्वात्‌ 
अजपा । एवं वणंक्रमेण अजपात्वम्‌ । संविकक्रमेण तु सवित्प्रकाडेन सवशः 
स्फुरणम्‌ । तत्सफुरणंतु न केनचिदपि सम्भवति-संविदन्तराभावेन स्वप्रकार- 
त्वात्‌, स्वप्रकाडस्य च परप्रकाशानपेक्नत्वात्‌ प्रदीपस्य प्रदोपान्तराभाववत्‌ । 
ननु जीवोऽस्ति हंसमन्वरजीवः, तन्मन्त्रमात्रविमर्घानुसरणेन तस्य पूर्णाहंविमशंः 
कथं जायते ? इति चेद्‌ व्रूमः - अत्राहुः महेश्चरानन्दपादाः 
"यदि निजह्‌दयोल्टासं निर्णेतुं नित्यनिप्कटमिच्छा । 
मव्यतुटिस्त्रटितव्या अस्त ङ्कतयोः सोमसूरययोस्ताह ॥ 
इति । सोमः अपानो - हकारः सकलवेद्यवर्गपोषकत्वात्‌, ज्ञातत्वात्‌ सकारात्मा 
सूर्यः हृङ्कार-सः कारयोः अस्त ङ्गतयोः सतोः मध्यतुटिः उद्धतेव्या-माणिक्य- 
माटिन्यादिवत्‌ । सक्रारस्य अस्तङ्कमनं स्वह्दये विसजंनीये हकारस्य च 
हृदयसम्पुटीकरणटक्नणे अनुस्वारे यदा विश्रान्तिः तदा मध्यमा तुटिः- 
विभज्यावस्थानक्षणलक्षणो यः काटखण्डः स उत्त्रुटितग्यः, तदानीम्‌ अहस 
इति विमं उत्पद्यते । हंसमन्त्रश्चष्टः अहं सः, सोऽहम्‌ इति महामन्त्रः, स एव 
विम्रष्टग्यः स्वात्मप्रत्यभिज्ानोपायत्वात्‌ । 
यरथस्तु - स-टाभ्यां--सक्रार-टकाराभ्यां जातो जपः सहजोऽकृत्रिमः । 
स-हौ क्षपादिनामानावधरोत्तरचारिणौ । 
परस्पगद्रेपरतौ मत्तौ नागहुडोपमौ ॥ 
कस्तौ रोधयितुं शक्तो वी मुक्त्वास्वरं महत्‌ ।' 
इति । अत्र क्षपादिनामानौ इति क्षपा-दिनाभ्याम आ समन्तात्‌ मननं जानं 
ययोः इति यथाक्रममपानस्य प्राणस्य च क्षपया दिनेन च शास्त्रीयो व्यपदेश 
यदाशयेन वी रावलिकुले-- 
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"सितासितौ दीर्घहस्वौ धरमधिमौं दिनक्षपे। 
क्षीयेते यदि तदीक्षा व्याप्त्या ध्यानेन योगतः ।।' 
इति । शुक्लो दिनम्‌, कृष्णा रात्रिः । प्रकाशविकासेन दिनस्य दी्धैता, तत्सद्ख- 
चेन रात्रिर॑स्वा । वेदोक्तविध्यधिका रबाहुल्यात्‌ धर्मत्वं दिनस्य, रात्रेस्तु तदन- 
धिकरारात्‌ अधर्मता । त्रयीतनुत्वं सू्येस्यैव,न तु चन्द्रस्य । कुम्भकावस्थया 
प्राणापानयोः प्रशान्तिः योगिनाम्‌ अभीष्टेव, अत एव क्षीयेते तौ इति उक्तम्‌ । 
अन्यथा हि वृथायुरणर्‌ अनवररतजन्ममरणप्रवाहुकारणं विदध्याताम्‌ । श्रुति- 
स्मृतिषु तु दिनक्षपयोः स्धत्वेन निर्देशः कृतः, मृत्युदूतत्वात्‌ आयुं रणात्‌ जन- 
हिसकत्वाच्च । तथा च ब्राह्मणम्‌ - 
"एतौ वे यमश्चौ यमस्य श्वानौ यदहोरात्रे ताविदं 
मनुष्याहरणावन्तःप्राणप्रवेलोनोपसूजन्तौ प्रवहतः ।।' 
इति । तथा यमसूक्त च 
योते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ । 
ताभ्यामेनं परिदेहि राजन्‌ स्वस्ति चास्मा अनमीवं च देहि ।॥ 
उदनसावयुतरपा उदुद्रखौ यमस्य दूतौ चरतो जनां अनु 1 
तावस्मभ्यं दृशय सूर्याय पुनर्दातामसुमच्ह भद्रम्‌ ॥' 
चतुरक्नौ चतुरपरिवरतिनौ-दिनात्‌ अनन्तरं रात्रिः तस्या अनन्तरं दिवसः इति, 
एवम्‌ अविच्छिन्नपरिवतिनौ इत्यथः । यकन्ध्वादिवत्‌ चतुरक्नौ इति रूपम्‌, 
चतुरं निपुणं चक्रश्रमणं ययोः तौ इति विग्रहः, चक्रवाचकौ हि अक्षशब्दः, 
चक्रेण परिवतंनं लक्ष्यते, चतुरचक्रौ -- 
श्वानौ द्रौ इ्यावद्वलौ वैवस्वतकूखो द्वौ । 
ताभ्यां पिण्डं प्रदास्यामि स्यातां मे तावरहिसकौ ।।' 
इति कपिशवणंः शचा रात्रिः, चिव्रवणैः श्वा दिनं, प्रातःकाले रक्तप्रकादो, 
मध्याह्वं युक्लतायां, सायं श्यामत्वेन, कवुरवणंत्वाद्‌ दिनस्य । वेवस्वतोऽत् 
मृत्युः तद्गृहोत्पन्नत्वात्‌ तद्रभकत्वात्‌ जनायुहेरणात्‌ मृत्युदूतौ, तदर्थं पाच- 
भौतिकं पिण्डमेव पिण्डं कवलं दास्यामि ममतायाः त्यजामि। गुनो हि 
भक्तादिपिण्डदानं टोके ख्यातम्‌, अहो रात्रिपरिवृत्त्या भौतिकपिण्डस्य सञ्जात- 
जीणंभावस्य क्षतिः इत्यतः - पिण्डं प्रदास्यामि इति उक्तम्‌ । मम पुनः चिद्रू 
पस्य अविनाशिन एतद्‌ गतिपरिवतंनस्य अद्खीकृतप्राणापानगतिविच्छेदे तौ 
श्वानौ हिसकौ न भवेताय्‌, तत्कृतं हिसनं न सम्भवति, इति सम्भावनायां 
लिङ्‌ । गुनः सकाशात्‌ अवद्यं तद्धिरचितदंशननिराकरणेन स्वात्मरक्षणं विधे- 
यम्‌ । तस्मात्‌ योगेन ध्यानेन यदि तौ क्षीयेते तदा दीक्षा ज्ञानसद्धावः पञ्यु- 
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वासनाक्षयश्च, इति दिक्‌ । अस्वरं पूनः निविभागा पद्यन्ती भूमिः इति केचित्‌ 
आमनन्ति । यत्‌ आदिष्टं श्रीवामननाधेन-- 
अप्राणमस्वरं ध्यात्वा पदयन्त्या निविभागया । 
चिन्मात्रस्पगेयोगेन विलीनः स्यात्‌ परे पदे ॥।' 
इति । अस्यापि मूलभूः-- 
'ततोऽस्व्ररोऽकंसोमाग्निकलावीजप्रसूतिभाक्‌ । 
उदेत्यकः समालोकः प्रमाणाथप्रमातृगः।।' 
इति । अर्थः प्रमेयम्‌ इति श्रीक्रमस्तोत्रसंवादात्‌ अपादानव्वेन परव देवी देश- 
कालटाकारावच्छेदविनाचिनी समालम्भनीया । एषैव भगवती निरावरणरूपा 
प्रज्ञापारमिता इति उच्यते, तत्‌ उक्तम्‌ - 
'निष्प्रपच्वा निराभासा निविकलत्पा निरामया । 
निःस्वभावा परा सूक्ष्मा विन्दूनादविवजिता ॥ 
प्रज्ञापारमितापारा सर्वेवृद्धोदया परा।' 
इति । इयमेव चून्यभूमिः विज्ञानतन्तरे परमशिवेन उपदिष्टा सर्वत्र, अन्यदंनेषु 
यून्यावस्थाया मोक्षत्वं प्रतिपाद्यते । भावनावलेन यः साक्षात्कारः स दौवशास्त्रषु 
मायागर्भपरिश्रमणमेव इति निश्चिनुमः, इति अलम्‌ । अस्यां परापराभूमौ 
सकार-हका रस द्द्रात्मको य आनन्दः स महानन्दः तन्मये यज्ञे “सोऽहम्‌' इति 
विमर्जरूपे अनुचरन्‌ तिष्ठन्‌ तया पर्यन्त्या सह एकीभूतः सन्‌ परास्वरूपो 
भवेदेव इत्यर्थः । 'हंस' इति मन्त्राणाम्‌ अहनिशं यावती सङ्ख्या जायते तत्‌ 
दर्शयति -षट्‌ शतानि इति । सुदृलंभः इति अजपाजपविमशेनं प्राणनिर्याण- 
समये बहुतरजन्माजितपुण्यातिशयेन कभ्यते इति दिवम्‌ ॥ १५६ ॥ 
अनुवाद --' वाटर निकलने वारा इवास प्राण कटलातादटै तथा भीतर प्रवेश 
करने वाखा अपान वायु ही जीव कहलातादटै, जो स्वभावतः कुटिल आकृतिकादै। 
वह्‌ प्राणापान स्वरूप 'परापरावस्था महामाया! है!" ॥ १५४ ॥ 
''इय "मटानंदमय मागे" मे घूमता हुआ उस परादेवी के साथ समाविष्ट जीव 
परमभैरवता' को प्राप्त करता है'' । १५८५ ॥ 
"दिन ओर रातमें होने वाये ( २१६०० ) उवास-प्रर्वास देवी का जपमाना 
गया, जोप्राणो के खत्म हो जाने पर अत्यन्त दुभ है! ।॥ १५६ ॥ 
व्याख्या-- उध्वे प्राणाः' इस प्रतीक से लेकर "प्राणस्यान्तेस दुटंभः' यहाँ तक 
तीन कारिकाओं मे वणित 'साधना' की प्रक्रिया समज्ञा रहे दँ -'सक्रार' ओौर (हकार 
के जप-स्वरूप 'परादेवी' मनसे हकार का उच्चारण करते हुए 'हंस' उच्चारण मन 
से करता हुआ साधक शान्तावस्थामें विलीन हो जातादहै। इसके मध्यमे कहे हूए 
सभी ख्टोकोंमें जौ साधना है, उसके चतुर्थं चरणमें फटीभूत यून्यभूमि, जिसको 
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प्रज्ञापारमितावस्था भी कहते दँ अथवा नि्िकल्पावस्थाके नामसे भी कही गर्दै 
इन्हीं तीन इको में अंत मे उसका उपसंहार करते हए कते ट त्रजेचखाण 
इत्यादि । प्राणः अर्थात्‌ सः' दस प्रकार का उच्चारण जो प्रकाशषू्प है ओर नाभि- 
चक्र से उपर उठकर प्राहुर्‌ निकल्ताटै तथा अहु" इस प्रकार जौ रात्रिल्प जप 
होता दै, वह्‌ हादगान्त से केकर हृदय तक आता । इस प्रकार प्राणवायु के बाहर 
निकलने परर ओर अपानवायु के अंतःप्रवेशा करने पर्‌, क्योक्रि जीव प्राणान्तरवति है, 
प्राण हकार अक्षर की आक्रति के तुल्य आछ्ृतिवाका होने से चकुटिल' आकृति काद । 
साथी प्रत्याढृत्तिके समव अंतःप्रवेश के अभाव में जीव ही नहीं रहता है। अतः 
अपानदा दही जीव का प्रादुरभावि कराने वाीदहै। इसी अभिप्रायसे "विदोत्जीवः' 
कटा गया है । उसका वक्रत्वं भी परमेखवर की स्वतंत्रड्च्छा से हीह । कुण्डलिनी 
नाड़ी अधोमुखी, जो सादृ तीन चक्र (अटि ) लगाकर स्थित दै । अत्तः उसके भीतर 
संचार करने वाटी प्राणराक्ति भीकुटिलाहीदटहै। इसी प्रकारप्राणके भीतर रहने 
वाला बार (केश ) के अग्रभागके सौव अंशके तुल्य अतिसूक्ष्म परमाकाड निराकार 
है । आधारके वक्र होने के कारण वस्तुतः वक्र न होने पर भी आधेय भी स्वभावतः 
वक्रही होगा । इस प्रकार प्राणवायृही कुटिलाकृति होकर हदयाकाद संतित्छ्प जीव- 
दलाको धारण करलटेतादहै। 
वेदोमे भी कटा गयादै--'वह्‌ अनादि चैतन्य संवित्‌ प्राण में परिणत होने पर 
जीव कटटाता है ।' इसप्रकार पूर्णता विमं संविन्मात्र से न्यून देहाभिमानी जीव- 
दशा को प्राप्त होता दै । जैसे महाका आदि से घटाकाश आदि की उत्पत्ति होती है। 
` इसी प्रकार परमात्माके वारा प्राणवायु कुटिल सूक्ष्म कुण्डलिनी कै भीतर प्रवे पाकर 
जीव-दशा को प्राप्हो जाती है। 'इडा' नामक 'वामनाड़ी' में संवलित होकर 
“विगला' अर्थात्‌ दक्षिण नाड़ी" में वलन पाने कै दो वल्याकारं बन जाते 
'सुपुम्ना' नामक "मध्यनाडी", जो डेढ मात्रा वाली है, अतः वह्‌ साद्धं नाडी कट्लाती 
है । प्राणके हूदयाकाश से चट्कर प्राणरूप से 'हम्‌' एेसा उच्चारण करता हुआ दाद 
शान्त से अवरोहण करने पर अपान दगासे सः' इनदो वर्णो की उत्पत्ति होती 

अतः जीव का जीवत्व इन हकार ओौर सकार इनदो वर्णों से अभिव्यक्तं होता दहै। 
इसीलिए कहा गया दहै -हंन-हंस इस मन्वके द्वारा जीव सदा उस आत्मा का जाप 
करता रहता है । ईश्वर किसी का जप नहीं करता, क्थोकरि न्यूनाभिमान घटक दी 
पूर्णाभिमान घटक्र का जप कर सकता दै । ईरवर अवस्थामें तो पूर्णाहितात्मक होने के 
कारण उस अवस्थामें (सः अहम्‌", 'इदम्‌' 'अटम्‌' इत्यादि विमं होते ही नहीं। 
तथा यह न त्याज्य, न यह्‌ उपादेयदहै, न यहमेरादहै, नयह्‌ जह इत्यादि हानो- 
पादान विमर्शं का अभाव रहतादटै। इस प्रकार चंतन्य सूर्यं की किरणों के प्रकाशकै 
विकाससे प्रकाश ल्पप्राणदही दिन है ओर उसके संकोच से उत्पन्न होने वाला अपान 
ही रात्रिदै। इसप्रकार 'सः' ओर 'ह्‌' रूप धर्माधर्म, दीर्घ-हस्व, दिनरात्रि, अग्नि- 
सोम इत्यादि नामोसे मुरभूत हृद्याकाश संवित्ह्प गन्यभ्रमि परादेवी दै, जिसको 
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'विन्ञानभैरव' में सर्वसाधारण फलस्वरूप बतलाया है । जिसका विस्तृत रूप इस प्रकार 
टं--यह मादेवी महाकाय को प्रकरायित करने वाटी, प्रकालस्वरूपा संवित्ल्पसे सारे 
जआकरावमें फटी हई, प्रमाण, प्रतेव ओौरप्रमाताकेरूणमे स' ओौर 'ट'घ्नदो वर्णा 
के संघटन से विश्रान्ति कोप्राप्र हूर, उनके मस्तक पर रहने वाले आकाश के मध्य 
स्थित, तटस्थल्पसे अडिग उसके पादवं मं स्थित तथा भीतर बारह विभाग करने 
वाटे विसर्गं की निम्र दहं, वह्‌ अजपा कहती है। अजपाका अर्थं है-- व्यपदेश 
करने के अयोग्य । फिर भी विस्तृत आकृति वालीहौ जातीदहै। ओौर उ्सीका यह 
विस्तार द्रत सम्पत्तिदहै, जौ दिन ओर राच्धिकेरूपमें सदैव सामने आनाद्ै। वर्ह 
इसका परमक्षेत्र भीदै, जो पाशोंके क्षय करने कै कारण तथा सबकी र्राकरने के 
कारण क्षेत्र अर्थात्‌ ती्थभूमि' कटलाता टै । इसी विचार के विग्घं का नाम तीर्धंस्थान 
है, न 6 कुरुक्षेतरादि तीर्थस्य पर क्रिया गया स्नान । 

ये परापरावस्थाँ ही भेदाभेद वृद्धिसे प्रधानतया "अहम्‌! के ल्पसे जौर गुणी- 
भूत अवस्था भं “इदम्‌'केलूप से अर्थान्‌ "तत्‌" ओर “अस्मद्‌! शब्दके रूपमे जभदभाव 
को प्राप होती हई तत्तात्मक ओर मत्तात्मक निर्देलसे 'परा' ओर "अपरा! करा भद 
प्रतिपादित करती है । स्पष्ट उच्चारणके योग्य हकार ओौर सकार के अन्त मं गित 
परा देवी' अन्तःप्रवेश अवस्था में, (अकार' को मस्तकं पर "अम्‌! इस अनुस्वार के 
ख्पमें केव चिन्दुलूपमे अजप्य तथा बाहर निकलने की अवस्थाने 'सः' के जागे, 
विना अकारके इन दो व्रिन्दुओं का उच्चारण सम्भव न होने कै कारण (अजपा 
कटलाती है । इस प्रकार वर्णेक्रम सै इसका अजपा! नाम यथाथंदहीरै। संवित््रमसे 
संवित्प्रकांड द्वारा सभी शब्दों कास्फुरणदटोतादहै। वह स्फुरण अन्य किमीसेतो हो 
ही नीं सकता । क्योकि विना संवित्‌ स्वप्रकाश ओर प्रकाश्य तथा परप्रकाश की 
अनपेक्ना होने के कारण स्वतःप्रकाद्यदै। जँमे दीपक को प्रकाित करनैके लिप्‌ 
अन्य दीपके के प्रकाल की आवइयकता नहीं होती । 

अव कटते टँ कि यदि जीव हंम-मंत्रस्वरू्पदहै तो उस मन्त्र मात्रकं विमर्शसे 
पूर्णाहन्ता विमं की उत्पत्ति कसे हो सकेगी? क्योकि जीव ( हंस ) मंत्र विमर्शं 
करनेसे जीव का विमर्शो सक्तादहै। किन्तु पूर्णाहिन्ता का विमर्श क्रिय प्रकार 
होगा ? एेसा कोई कटते रै--इम पर महेश्वरानंदपाद ने कटा है-- यदि सहूदयोल्लास 
का निर्णय करने के निमित्त नित्य निष्कल इच्छा जागृतो जायतोदोवर्णोके 
उच्चारण के मध्यमे जो तुटधात्मक काल टै, उस पर विचार करना चाटिए। सोम 
ओर सूयं कै मध्यमे--एक के अस्तदटहोने पर दूसरेका उदय होता है, उसका मध्या- 
वधिकालट पूर्णाहिता विमर्चस्वरूप रहै । अभिप्राय यह्‌ हैकि अपान का नाम सोम 
जिसका उच्चारण 'ह्‌कार'केद्रारादटोतादहै ओौर वहु सारे वे्य-वर्गं का पोषक दै 
साथी ज्ञात्ृ-स्वल्प होने के कारण "सकार' सूय-स्वरूप दै । इस प्रकार 'हकार' ओर 
'सकार' के एक के अस्त होने प्रर दूसरे का उदय होतादहै। प्रथम के अस्त होने पर 
ओर द्वितीय के उदय हीने के मध्यमेजो काल रहतादै, उसे शास्वरमें *ुटि' नाम 
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से सम्बोधित किया गया । यथा सूव्रमें एक मणिके वाद दृसरी मणि पिरोते है 
उसके मध्यरस्थित आक्राश के सदृश हकार ओर सकार के मध्यगतः प्राणवायु के प्राणत्व 
कं नष्ट ठन पर आर अपान में अपानत्वके उदयहोने के पूवं काकाल दहै, वही 
परम भरव कटेलाता दै । साध ही अपान में अपानत्व नष्टहो जाने के वाद ओर 
प्राणत्व के उदय होने के पूवं मध्यावधि का नाम "परादेवी' है । इस प्रकार प्ररास्वरूप 
भैरव ओर भैरवस्वसू्पपरा होनेसे दोनों का स्वरूप समान है ओर उसी का 
काल "तुटिकराल' है ओौर वही पूणहिंताविमशं है 
इस प्रकार जीव ( हंस ) मंत्र का साधन करने वाले प्राणी कं पूर्णाहिताविमशं 

अनायास ही प्राप्नटो जाता दै, कणोक्रि जव वह वुटिकालमें विमं करतार, 
उसे विचार हातादैकि अहसः, नतु प्राणापानरूपः' रयै वहहंन कि प्राणापान- 
स्वरूप' । अतएव यह हंस-मंत्रही विमर्शनीयदहै, दसी से स्वात्मप्रत्यभिज्ान विव्रत 
होता है ओर उस्तका यह एक माव्रही साधनदहै। 'जयरथ'ने तो हंस-मंत्र की 
व्याख्या करते हुए ल्खिाहै--सकार ओर हकार कै द्वारा उत्पन्न होने के कारण यह 
सहज टै ( अर्थात्‌ अक़त्रिमदहै),ये सकार ओौर हकार, रात-दिनके रूपमे नीच 
ओर ऊपर संचरण करने वाले अपान जौर प्राणकेनाम से संचरण कर रहे है, वे 
एक-दूसरे के इस प्रकारद्रैपी है जैसे सपं ओर नेवला। इस वी्यंको कौन रोक 
सकता है ? यहाँ '्षपादिनामानी' अर्थात्‌ रात-दविनके नामसमे निरन्तर मनन ओर 
ज्ञान के द्वारा यथाक्रम अपानकाप्राण मं ओर प्राण का अपान मे परिवर्तन होता 
रहता दै । जिभे गास््र में रात-दिन के नायसे व्यपदेश कियागया है। इमी आदाय 
से वीरयावचव्कल मे कहा है शुक्ल ओर कृष्ण, दीर्घं ओर स्व तथा दिन ओर 
रात्रि यह व्यव्रहार जिसज्रियासेक्षीणहो जातादै, उसी क्रियाका नाम दीक्षा ड 
न करि बाह्याभिपेक का नाम (दीक्षा )'। चुक् दिनै, तो रात्रि कृष्ण । प्रकाश 
के विकाससे दिनमें दीर्घतादै ओर संकोचके कारणरात्रिको स्व कटा दै । 
वेदोक्त-विधि के अधिकार का वाहृल्य होने के कारण दिन को धर्मं कटाटै, रात्रिम 
उसका अधिकारन होने के कारण अधर्मं माना त्रयी-तनु' सूर्यकानामदटै, चन्द्र 
का नटी । कुम्भक्रावस्थामं प्राण जौर अपान दोनों प्रशान्तहो जाते, ये योभियों 
के अभीष्ट टै । इसीलिए कहादटै--"ये दोनों क्षयो जाय ( अर्थात्‌ शांत हो जाय ) 
अन्यश्रा जानु व्यश्र हा नष्ट होती जा रही दै, हम निरन्तर जन्म-मरण के प्रवाहका 

रणवनरटेद्‌ । वदाम जीर स्मृतियोमेंतो दिन ओर रात्रिको कत्ते केरूपमें 
निर्देश क्रिया । इसका कारण यहहो सकताहि किये मृत्युके दूत ओर ञाय का 
हरण करने स जन-टिवक रँ । जेमा कि ब्राह्मण में कहा देये दानां यमराजके इवान 
है, जिनको यहाँ हम रात-दिन के रूपमेँं अभिहित क्रिया करतेहै।ये मनुप्यकी 
आयुका हरण करन वाक टं तथाप्राण के प्रवेश-निर्गेम के द्वारा निरन्तर बहते रहते 
ट । इस। तरह यमतूक्त में भी कटा है--जोये दोनों कृत्ते यमके रक्षक टै, इनमें 
चार परिवर्तन । दिन के बाद रात्रि ओर रात्रि के बाद दिन । जो इन चारों 
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मार्गो के अविच्छिन्न परिवर्तनमें साक्षी होने के कारण इनके रक्षक माने गये हैँ, अतः 
हे राजन्‌ ! इनके नाम प्रर कुठ वखिदान दो, जिससे ये हमें सताने वाकेन बने। 
नासिका कै भीतर प्राणवायुके त्वमे उद्रलिति होने वाके ये यमराज के दूत हर प्राणी 
में निरन्तर भ्रमण करते रहते, वे हमलोगों कोकभी सूयक रूपमे ओर कभी 
चन्द्रक रूपमे प्रत्यक्न परिवतित होति हण दिखलायी देते दै । 

इसी प्रकार स्मृतियोंमे भी कहा गया दै--'दो कुत्ते जिनका द्याम ओौर गबल 
( चितक्रवरा } स्वल्प टै ओर वैवस्वत कुल्टोत्पन्न दै, उन दोनों के किए मँ पिण्डदान 
करता हूं, जिससे ये दोनों अहिक वनं । अभिप्राय यह रै किएक कृत्ता-रात्रि जिसका 
वणं श्याम है, दूसरा कुत्ता-दिन जिमक्ता चित्र वणं दै । दिन लूपी कुत्ते को चित्र वणं 
इसलिए कहादै कि प्रातःकाल में दाल प्रकाश, मध्याह्न में शुक्ल ओर सायंकालमे 
द्याम होने के कारण वर्वर वणं हौ जातादौ । वैवस्वत नाम मृत्यु का है, क्योंकि वह 
भी व॑वस्वत वंसोत्पच्ना रै । उसके घर मे उत्पन्न ओर उनके रक्चकटहोने कैकारणये 
प्राणापान रूप दिनरात्रि भी मत्युं कैदूतदटोने के कारण वैवस्वत कुलोत्पनन माने गये 
ह । इनके निमित्त यह पांचभौतिक रीर टी पिण्ड लखूपमें है । अतः मँ अहंता ओौर 
ममताकात्याग कर इम पांचभौतिक्रे पिण्ड का वलि करूप मे इनको अर्पण करता 

। फिर मुञ्च चिन्मय अविनायी का इस गति-परिवर्तन से--प्राणापान रूप गति के 

चिच्छेदटहो जाने ते, दोनों सवान हिसक नहीं हो सकेंगे । इन कृत्तो के काटने से वचने 
का कोई उपायान्तर नही है । अतः योग कै द्वारा ध्यान करनेसेये दोनों-- प्राण 
ओर्‌ अपानक्षयदहो जाते, तमी जान-सद्‌भाव कें उदयो जाने से पञ्यु-वासना का 
क्षय होगा ओर दीन्ना यव्द सार्थक टो सकेगा । 

कुछ टोगो का मतद करि कोई स्वरहीन निविभाजित होने वाली "पश्यन्ती' नाम 
की भूमिकारहै। क्योकि श्रीवामननाथने भी यही आदेयद्विया है प्राण वायुसे 
रहित, स्वरटीन, अविभातित, पय्यन्ती नाम की अवस्था इसके पश्चात्‌ साधक के 
समक्ष आयेगी, जिसको चैतन्य के स्पर्शमात्रसे प्रतीति होती है, उसमें चतन्यका 
स्पशं मात्र करटेनेकरे बाद परमपदमे तत्काल ल्यहो जादादहै। 

इसकी भी मूल भूमिका इसके आगे स्वरहीन सूर्य, सोम ओर अग्निकला, जौ 
बीजरूप से विद्यमान टै, उसका एक उज्ज्वल प्रकाश प्रकारित टोतादहै, जो प्रमातृ- 
गत प्रमाणी अंके ल्प प्रतीत टोता है । प्रमाण, प्रमेय ओौर्‌ प्रमाता इम त्रिषुटि 
केरूपमे अभेद भावसे प्रतीतिकाकारणरै। इसी को श्रौक्रमस्तोत्र में अपादान के 

रूप में पराद्रेवी, देश, काल ओर आकार के विभाजनसे आश्रय के अयोग्य माना 

गया दहै । यही भगवती निरावरण रूपा, अतएव प्रज्ञापारमिता नाम से कटी गयी 
दै । कहानौरै - यह परादेवी निष्प्रपंच, निविकल्पा, निरामया ओर निःस्वभावा 
दै । परा तथ। सूक्ष्मा होने के कारण विन्दुओं ओर नादे वजितटै। बुद्धिके सारे 
विकारोंतेपरेटौने के कारण प्रज्ञापारमिता पारा'कहकाती टै । इसी का नाम बून्य- 
भूमिद । विज्ञानभैरव मे परमचिवके द्वारा इरी का उपदेश सर्वत्र दिया गयाहै। 


१५६ विज्नानभेरवः 


जन्य व्येनाम तो चून्यावस्था मोक्षदापिनी मानी गयी टै । भवनाबलं स होने वाके 
साक्षात्कार को पद्येन में माया गभं परिश्रमण होने के कारण वास्तविक नहींदटै-- 
में ( टीकाकार } टेचा समल्ततारह। इम "परापरा भुमि' में 'सकार' ओर टकार) के 
संघट्रात्मफ़ उत्पन्न हीत वाला आनन्द महानन्द' कटताता है । तद्रूप महायज्ञ में 'सो- 
टमु इस तिमा कूप में उच्चारण रहित अवस्था में स्थित उस पदयन्तीके साथ 
एकीभूत होकर परस्वरूप होना चाहिए । 


अव "हमः" टय मन्त्रवर्णा के उच्चारण करनेकेसाठवडीके काल में जितनी 


संख्पामें उच्चारण टता, उत दिला ईै--रातत-दिन में २१६०० संख्या से 
मनु्य प्रकरति से इसरा उच्चारण करतादै। इस अजपाजप का विमशं मनुष्य प्राण 


निर्माण के समय तक भी प्रात करकेतादहै, तत्र समज्ञना चादिषु करि उसके अनेक 
जन्मों के एकत्रित पुण्यो का उदयौ गया है ॥ १५४५६ ॥ 
इत्येतत्‌ कथितं देवि परमामृतमुत्तम । 
एतच्च नैव कस्यापि प्रकाषयं तु कदाचन ।} १५७ ॥। 
परशिष्ये खे क्रूरे अभक्ते गुरुपादयोः । 
निविकल्पमतीनां तु वोराणापु्चतात्मनाम्‌ ।॥ १५८ ॥ 
निविक्रल्पमतित्परादेव वीराणां छिन्नसंशयशत्रृणाम्‌, उन्नतः युद्धविद्या- 
प्रधानोन तु मायापतितः आत्मा येषाम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अनुवाद-टे दवि । मेन अध्यात्मशास्व्र का यह्‌ परम अमृतमय उपदेश कटाह । 
द्मे क्रिसी कै सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए । 
दुरो कै जप्यो, दृष्टो, क्रर पुरूपं तधा गुत्चरणों मे जिसकी भक्तिनरींहै 
एम शिष्य को कभी नहीं कटूना चाहिए । किन्तु नितरिकत्प वुद्धि वाटे ( निःशेष 
संय }) बीर साधकोंकोतधरा युद्धविद्याप्रधान उन्नत पुरुषों को उपदेश देने योग्य 
है ॥ १५७५८ ॥ 
व्याख्या -माया जाल में १३ हओं को यहे उपदे देने योग्य नहीं है ।१५७-५८॥ 
भक्तानां गररवग॑स्य दातव्यं नि्विज्ञङ्या । 
ग्रामो राज्यं पुरं देश्चः पुत्रदारकुटुम्बकम्‌ ।। १५९ ॥ 
सवमेतत्‌ परित्यज्य ग्राह्यमेतन्सृगेक्षणे । 
किमेभिरस्थिरे्देवि स्थिरं परमिदं धनम्‌ ।\ १६० ॥, 
तत्त्वोपदेशकस्य देहप्रमातृक्रेतभेदस्य, वस्तुतः शिवैकरूपस्य गुरोः, नतु 
नियतस्यैव कस्यचित्‌, भक्तानां निविगङ््‌कं प्रकालनीयम्‌ ॥ १५९ ॥ 


श्रीरिवोपाध्यायकरृतविवत्युषेतः १५७ 
ग्राह्यम्‌ इति आत्मीकार्यम्‌ । स्थिरं धनम इति सर्वदौरगत्यहर- 
त्वात्‌ ॥ १६० ॥ 
अनुवाद--जो गुरुनरणोंमें पूणं श्रद्धावान्‌ है, एेसे यिष्योँं को निःयंक होकर 
( इसका उपदेदा ) देना चाहिए । ग्राम, नगर, राज्य, देश, कुटुम्ब सव कुट त्याग कर 
भी इसको ग्रहृण करना चारिषु । हे मृगेक्षण! इन अस्थिर वस्तुओंसे क्यों? क्योंकि 
यह ( परम अमृतत्त्व } ही परम स्थिर धन टै ।। १५९-६० ॥। 
प्राणा अपि प्रदातव्या न देयं परमामृतम्‌ । 


अनुवाद प्राण तक भी देनाप्डेतोदे देना चादिषु, परन्तु यह परमामृत 
(क्रिमी भी स्थितिमे ) नहीं देना चारिण ॥ १६९०॥ 
श्रीदेवी उवाच 
देवदेव ! महादेव ! परितप्रास्मि शङ्कुर ।\ १६१ ॥! 
रुद्रयामलतत्त्रस्य सारमद्यावधारितम्‌ । 
सवंहाक्तप्रभेदानां हृदयं ज्ञातमद्य च| १६२ ॥ 
इत्युकत्वाऽऽनन्दिता देवी कण्ठे लग्ना क्तिवस्य तु 1 १६३।। 
सवंसंगयत्यागपूर्वं परमानन्दपदप्रवेगन रिवेकमयीभूता-- इति 
भावः ।॥। १६३ ॥ 
अनुवाद देवी ने कहा टै देवताओंकै भी देव ( देवाधिदेव ) महान्‌ देव | 
म परितृत्रहं । मैने आज स्द्रयामन्तंत्रके सार करौ सून कर धारणं किया है ओर सारे 
दाक्तितत््वो के भदों के रहस्यको जान लिया । एेना कट कर आनन्दविभोर भगवती 
पारवती ने शिव के कण्ट का आल्िगिन किया ( ज्थत्‌ सम्पूणं रहस्योंसे रहित होकर 
परमानन्द मग्न होते हृएु शिव के साध एकीभूत हो स्थिर हो गई ) ॥ १६१-६९३ ॥ 


श्रुतं देव॒ मवेत्यादिप्रहनम्रन्थार्थवन्धनय्‌ । 
ऊर्ध्वे प्राणादिपद्यान्तं क्षेमराजक्रतं शुभम ।॥१॥ 
ततः परमूपाध्यायकुशकादावलम्बनय । 
यदवृत्तिग्रन्थकाकलपुस्तकं हस्तगोचर्‌ ।! २ 
भूजत्मिकं वा नायातं जग्धं काटघुणेन तत्‌ । 
दग्धं वा वद्धिना च्छित्नमतव्र साक्षी महेदवरः। ३॥ 
विज्ञानतन्त्रविवृतिः कृतसङग्रहेयं 

वृत्त्यनतरात्‌ क्वचिदपि स्वमतविलासात्‌ । 


< 


विज्ञानभरवः 


नाम्ना शिवेतिगुणिकौशिकगोत्रजात्यो- 
पाध्यायगव्दयुतयाप्युपटक्षिनेन || ८ ॥ 
सुखजीवनाभिधाने रक्षति कादमीरगण्डटं नृपतौ । 
अगमन्निःनेषत्वं विज्ञानोद्चयोतसङ्ग्रहः सुगमः ।। “ ॥ 
समाप्तोऽयं विज्ञानभैरवोदयोतः । 
कृतिः श्रीमद्गोविन्दगुरसुन्दरकष्टपादपद्मान्‌ जीविनः 
चिवोपाध्यायस्य इति शिव ॥ 


सद्धि्यानां संशये प्रन्धविद्रर्‌- 

व्यूहे हासं कालवृत्योपयाते । 
तत्तत्सद्ध्मोहिधरीषंकतान- 

सतपरक्षौजःशाकिना कर्म॑वृत्यै।॥ १॥ 
श्रीभत्कश्मीराधिराजेन मुष्यै- 

धं्मोदुक्तेर्मन्तिभिः स्वैत्रवेच्य। 
परव्यष्ठापि ज्ञानविज्ञानगभं- 

ग्रन्थोद्धृत्ये मुख्यकार्याटयो यः| २॥ 
तत्राजीवं निविशद्धिरमृकुन्द- 

रामाध्यक्तत्वाधितैः सद्धिरेषः। 
पूर्व्या शुद्धया व्याख्यया संस्कृतः स्ताय्‌ 

पूर्णो ग्रन्थः श्रेयसे सज्जनानाम । 

श्रीदिवार्पणमस्तु ॥ 
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श्लोकपादाः 
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अत्रैकतमयुक्तिस्थे 
अद्यापि न निब्रत्तौमे 
अनागतायां निद्रायां 
अनाहते पात्रकर्णे 
अन्तः स्वानुभवानन्दा 
अप्रबुद्धमतीनां हि 
अबिन्दुमविसर्गं च 
अस्य सर्वस्य विश्वस्य 
अस्यामनुचरन्‌ तिष्ठन्‌ 
अहं ममेदमित्यादि 
आ 
आकाशं त्रिमलं पटयन्‌ 
आत्मनो नि्िकारस्य 
आधारेष्वथवाऽशक्त्या 
आनन्दे महति प्राप्ते 
आमूलात्‌ किरणाभासां 
आसने शयने स्थित्वा 
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श्टोकपादाः 
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योगिनीनां प्रियो देवि 
सर्वमेापकाधिपः। १४१ 
महानाथ १४३ 
स्थुलेष्वेव १४ 
शरीराक्षि १४६ 
परापरा १५४ 
पुत्रदारकुटुम्बकम्‌ १५९ 


उदयोतविवृतिमें कारिकाओं 
की संख्या १६२२ टै। 


कारिकांश का० संर 
शरीराणि ११० 
ध्यानाच्चित्तलयेन वा १११ 
भद्रानन्द ने यह कारिकाभी नही 
दीदहै। 

वाऽभ्यन्तरे प्रिये ११४ 
ब्रह्मसत्ता समीपगा ११६ 
ततः प्रसरिति प्रभुः ११७ 
विचित्तोऽपि १२० 
सा शुद्धिः १२१ 
अहं मम मयेत्यादि १२९ 
प्रकृतार्थानुरूपतः १३० 
चेति १३१ 


स्वंमात्मा चैव प्रकाशकः १३५ 
अजरामरतामेति 


सोऽणिमाद्विगुणे युतः । 
योगीनीनां प्रभु्देवि 

स्वमेापकारकः ॥ १३९ 
महादेव १४१ 
स्थूलेत्येव १८६२ 
शरीरस्य १६४ 
परात्परा १५९ 


हंस-हंसेति मन्त्रेण 

जीवो जपति नित्यशः । १५४ 
भद्रानन्दकी दीपिकामे यह पक्ति 
अधिक मिल्तीहै। इससे आगे के 
क्रम में अन्तर मिलतादै। 
पुत्रदाराकुटुम्बकम्‌ १५८ 
विज्ञानदीपिका में कारिकाओं की 
संख्या १६१ दै । 


परिरिष्ट (ध) 
सहायक ग्रन्थ-सूची 
(क ) विज्ञानभरव के संस्करण 


१५१५५५११०५५५५५. 


विज्ञानभैरव, मूल फ्रंच अनुवाद तथा टीका 
क्षेमराज व शिवोपाध्याय उद्योत-विवृति 
भट जानन्द विज्ञानकौमुदीदीपिका-वृत्ति, सं० मुकुन्दराम शास्त्री 
काइमीर संस्कृत ग्रन्थावली, श्रीनगर, १९१८ 
(ख ) संस्कृत-ग्रन्थ 
-- अनन्तशक्ति ( दृत्ति ) वातुलनथसूत्राणि, अनु° 
ल्लिन सिलवनं, डि० चि० इन्स्टीट्‌यूट, डि० 
सिविलिजेशन इनडने पेरिस, १९५९ । 
-- अमृतवाग्वभवम्‌, श्रीसिद्धमहारहप्यम्‌, श्री गोविन्द- 
मिश्र, चौर्वंजा, भरतपुर । 
अभिनवगुप्त देहस्थदेवतास्तोत्र, अभिनवगुप्त : एेन हिस्टौरिकल 
एण्ड फिलोसोफिकल स्टडी, अपेण्डिक्स-सी 
डां० कान्तिचन्द्र पाण्डेय, चौखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी, १९९३ । 
अभिनवगुम तन्त्रोच्चय 
अभिनवगुम तन्त्रालोक, जयरथ टीका सं मधुसुदन कौल, 
काइमीर संस्कृत ग्रन्थावटी, 
प्रथम भाग, १९१८, द्वितीय भाग १९२१, 
तृतीय भाग १९२१, चतुथं भाग १९२२, 
पंचम भाग १९२२, पष भाग १९२२, 
सप्तम भाग १९२४, अष्टम भाग १९२६, 
नवम भाग १९२८, दशम भाग १९३३, 
एकादश भाग १९३६, द्वाद भाग १९३८ । 
अभिनवगुम तंत्रसार, 
सं° म. म. मुकुन्दराम रास्त्री, बम्ब, १९१८ । 
अभिनवगुम घटकपैरकुलक-विवृत्ति 


१६८४ 


अभिनवगुप्त 


अभिनवगुप्त 
अभिनवगुप्त 


अभिनवगुम 


अभिनवगष 


अभिनवगुप्त 


अभिनवगुप्त 


अभिनवगुप्त 


अय्यर एवं पाण्डेय 


आद्यनाय 
आचायं रामानुज 
एम० डी° ( सं ) 
ईृश्वरकृष्ण 


विज्ञानभैरव 


क्रमस्तोत 
अभिनवगुप : एेन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल 
स्टडी, अपेण्डिक्स-सी 


क्रमकेलि 

अनुभव-निवेदन 

अभिनवगुप्न : एेन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसो- 
फिकल स्टडी, अपेण्डिक्स-की । 


अनुत्तराष्टिका, 

अभिनवगुप्र : एेन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल 
स्टडी, अपेण्डिक्स-सी । 

महापदेशविशत्िका 

अभिनवगुप्र : एेन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसो- 
फिकल स्टडी, अपेण्डिक्स-सी 

मालिनीविजयवातिक 

सं० मधुसूदन कौल शास्त्री 
कारमीर-संस्करृत-ग्रन्थावली, १९३४ । 
रहस्यपञ्चदशरिका 

अभिनवगुप्त : एेन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल 
स्टडी, अपेण्डिक्स-सी 

भैरवस्तव 

अभिनवगूप् : एेन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल 
स्टडी, अपेण्डिक्स-सी 

भास्करी ( भा०१,२) 

प्रिन्स॒ आफ वेल्स, सरस्वती भवन टेकस्ट 
नं० ७०, ८३ 

इटाटावाद १९३८, १९५० । 
अनुत्तरप्रकारापञ्चारिका 

अहिर्वश्न्यसंहिता, भाडचार लाइब्रेरी मद्रास, १६१६ 


सांख्यकारिका, 
व्या० वृजमोहन चतुर्वेदी 
नेशनल पर्व््वशिग हाउस, दिल्ली, १९६९ । 


उत्पदेव 


उत्पल्देव 


उत्पल 


उत्पलाचायं 


एवेलान आर्थर 


कट्लट 


कौल साहिब 
गुप्त अभयंकर 


धर्म॑कीति ( विव्रत्ति ) 


धममंकीति 


जयरथ 


जगधर ( सं ) 


परिशिष्ट ( घ) १८५ 


सिद्धित्रयी ओर प्रत्यभिज्ञाकारिका-व्रत्ति 
सं° मधुसूदन कोल, 

कारमीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९२१ 
शिवदृष्टि 

सोमानन्द-विक्ति, सं° मधुसूदन कोल, 
कारमीर संस्कत ्रन्थावली, १९३४ 
शिवस्तोत्रावली 

विद्रत्ति क्षेमराज, 

चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी, १९०३ 
ईङवरसिद्धि 

उडडामेदवरतंत् 


आनन्दलहरी, 

मद्रास, १९५३ 

तत्वार्थ चिन्तामणि 

क्िवसूत्र पर वृत्ति 

कौलावलीनि्णेय 

तांत्रिक टेक्स्ट्ेस सीरिज, कलकत्ता 
देवीनामविलास 

निष्पन्नयोगावली, 

गायकवाड ओरियण्टलं सीरिज, वड़ौदा 


प्रमाणवातिक 

मनोरथनन्दि ( विदृत्ति ) 

सं° द्रारिकारिदास शास्त्री, बौदढधभारती, वाराणसी 
न्यायविन्द 

टी धर्मोत्तिरप्रदीप 

सं० चन्द्रशेखर गास्त्री, 

चौखम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस 
वामकेरवरीतंत्र 

सं० मधुसूदन कौल शास्त्री 
कादमीर संस्कृत ग्रन्थावटी १९४५ 
बौ द्धपंचदशिका ओौर परमार्थचर्चा, 
कारमीर संस्कृत म्रन्थावटी, १९४७ 


१८६ विज्ञानभैरव 


जाड जे० डी° (सं }) परा््ििका लघुद्रत्ति, 
कारमीर संस्कृत प्रन्थावटी, सं० ६८, ६९, 
शोधविभाग, श्रीनगर, १९४७ 


जेकोब जी० एण उपनिषद्‌वाक्यकोश, 

मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली १९३६ 
ज्ञा रयामसुन्दर राव सवंवेदान्तसारसंग्रह, 

प्र° ज्ञा १९५२ 


ज्ञा रामेदवर, कामेइवर पूर्णंताप्रत्यभिज्ञ, 

संस्कृत विभाग, दरभंगा, वि० सं० २०१७ 
नारायण कण्ठ ( टीका ) मृगेन्द्रतन्त्रम्‌ 

सं° मधुसूदन कौल शास्त्री 

काइमीर संस्कृत ग्रन्थावटी १९३० 
पतंजलि योगदर्शन 

बंगला भाषानूुवाद का हिन्दी अनुवाद, 

भाष्यकार--हरिहरानंद आरण्यक, लखनऊ 


पाण्डेय रामचन्द्र युक्तिदीपिका 

मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली १९६७ 
पुण्यानन्द कामविलास 
पुष्पराज ओर हेलाराज वाक्यपदीय, बनारस संस्कृत प्रन्थावली 
( टीका ) 
पं० बलजिन्नाथ स्वातन्व्यद्पण, 


ईदवर कौल, चौक हन्वाकदल, श्रीनगर । 
भद्राचा्ं चिन्तामणि (सं०) मातृकाभेदतंत्र, 

कलकत्ता, १९३३ 
भद्राचार्य, म० म तंत्रसार 
श्रीकृष्णानंद वागीश (सं०) चौखम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस, १९३८ 
भटूनारायण ( विकृति ) स्तवचिन्तामणि 

क्षेमराज 

कारमीर संस्कृत ग्रन्यावली, श्रीनगर १९१८ 

-- मालिनीविजयोत्तरतन्त्र 

रिसचे डिपाटेमेण्ट, जम्मू-कादमीर स्टेट, श्रीनगर 
माधवाचायं सवदरं नसंग्रह 

आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली ५१, पना, १९६६ 


माधवाचार्य 


महेश्व रानन्द 


राजानक आनन्द 


डा० राघवन वी 
राघवानन्द 


लक्ष्मणदेशि 


वसुबन्धु ( सं° ) 


वरदराज 


वसुगुष्त 


सरस्वती अखण्डानन्द 


परिदिष्ट ( घ ) 


सर्वदर्शनसंग्रह 

हिन्दी व्याख्याकार --उमाशंकर शर्मा ऋषि 
चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी १९६४ 
महार्थमंजरी 

सं० मुकुन्दराम शास्त्री 

काडमीर संस्कत ग्रन्थावटी, १९१८ 

यो गिनीहूदयदीपिका 

सरस्वती भवन सीरीज, कारी, १९२३ 
षट्‌्विरातत्त्वसन्दोह्‌ । 

सं० मुकुन्दराम शास्त्री 

काडमीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९२८ 
प्यन्तपंचारिका, मद्रास, १९५१ 
परमार्थसार, आदिशेषविवरण 

सं° त० गणपति शास्त्री 

अनन्तशयन ग्रन्थावली १२, व्रिवेन्द्रम्‌ 
शारदातिलकम्‌ 

व्या० राघवभदटर 

चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १९६३ 


विज्ञतिमात्रासिद्धि 

अनु° डा० महेश तिवारी 

चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९६७ 
शिवसूत्रवातिकम्‌ 

सं० मधुसूदन कौल 

कादमीर संस्कृत प्रन्थावली, १९२५ 
स्पन्दकारिका 

नि्णंयटीका-क्षेमराज 

सं० एवं अनु० मधुसूदन कौल 

कारमीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९२५ 
विवृति-रामकण्ठ, सं° जे० सी० चटर्जी, 
कादमीर संस्कृत प्रन्थावटी, १९१३ 
माण्डूक्यकारिका, गौडपाद, शांकरभाष्य, 
सत्साहित्य प्रकाशन टृस्ट, बम्बर 


१८७ 


१८८ विज्ञानभैरव 


सरस्वती प्रत्यगात्मानंद जपसूत्रम्‌ 
भारतीय विद्याभवन, वाराणसी, १९६६ 


सत्यभूषण योगी मनुस्मृति 
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६६ 
सिलबनं लिलिनि परमार्थसार (फैच अनुवाद डी° लि ० इन्स्टीटचूट डी 
सिविलिजेशन इनडने) पेरिस १९५७ 
सोमानन्द परात्रिशिकातात्पयंदीपिका 
सं०जे० डीण० जादू 
( प. जगधर } 


शोध-विभाग, श्रीनगर, १९४७ 
शंकराचायं सौन्द्य॑लहरी 
व्याख्या-- लक्ष्मीधर 
ओरियण्टल रिसचं इन्स्टीट्‌यूट पच्लिकेशन, मैसूर, 
१९५३ 
श्रीशंकराचार्य-ग्रन्थावलि ईरादिदगोपनिषद्‌, भाग-१, 
मोतीलाल बनारसी दास, दिल्टी, १९६४ 


--- रवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
गीताप्रेस गोरखपुर, सं° २०१६ 
शास्त्री हरभटर तथा गन्धवेतन्तर 
रामचन्द्र काक श्रीनगर, कादमीर, १९३४ ई० 
शांकरभाष्य ब्रह्मसूत्र ( तु० संस्करण ) 


नि° सा० प्रेस, बम्बई १९४८ 
शास्त्री महादेव ( सं° ) योग उपनिषद्‌ 

मद्रास, १९२३ 
शितिकण्ट मटानयप्रकाश 

सं० मुकुन्दराम शास्त्री 

कारमीर संस्कृत ग्रन्थावली १९१८ 


शुक्ल सू्येनारायण परमार्थसार 
अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, बनारस 
क्षेमराज लोकप्रकाश 


सं° जगधर, शोध-विभाग श्रीनगर, १९४७ 


क्षेमराज 


क्षेमराज 
क्षेमेन्द्र 


क्षेमराज 


क्षेमराज (उद्योत टी.) 


परिशिष्ट (घ) 


प्रत्यभिज्ञाहदय 

अं० अनुवाद : जयदेवसिह 

मोतीटाल बनारसीदास, दिल्ली १९६३ 
पराप्रवेशिका 

देणोपदेश्च ओर न्ममाला 

सं० मधुसूदन कौल 

रिसचं डिपाटैमेण्ट, श्रीनगर, १९२३ 
नेत्रतंत्र, भाग १-२, 

उदयोत टीका, स्पन्दसन्दोह, 

सं० मुकुन्दराम शास्त्री 

कादमीर संस्कृत ग्रन्थावटी, १९१७ 
स्वच्छन्दतन्त्र 

सं° मधुसूदन कौल, 

कारमीर संस्कृत म्रन्यावली 

भाग १: १९२१, भाग २: १९२३, 
भाग ३: १९२६, भाग ४: १९२९, 
भाग ५: १९३०, भाग बी : ११३३, 
भाग ६ : १९३५ 

ज्ञानार्णव 

आनन्द आश्रम, पूना १९१२ 


14. 


